पच-यज्ञन- 
अकाश 


 ॥ ओझा ॥ 
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द्वितीय संस्करण ।. सम्बंध र०म्ट्ट | 


मूल्य २ 
१०७०० ॥ दयानन्दाब्द १२३ हक 


र्‌ पद्न यज्ञ-प्रक्राश 


अतितिधि सभा पंजाब की ओर से ब्रह्मयज्ञ और देव-यक्ष वे 
नाम से छपे थे किन्तु अब उनमें कुछ आवश्यक परिवतेत करते 
इस अन्ध को यह रूप दिया गया है | ्रन्थ लेखक की पहिले भी 
ऐसा करने की #च्छा थी किन्तु समयाभाव से ऐसा न हो सके 
अब समय मिलने पर पद्म यक्ष प्रकाश पाठकों. के सामने 
उपस्थित है, विश्वास है कि इसका भी पूवेवत्‌ आदर होगा । 
काव्य के ज्षेत्र में पुनरक्ति दोष माना जाता है. किन्तु कम्मे- 
कार्ड सें वही गुण है। एक ही मन्त्र को सह बार सपने 
से उसकी भावना हृदय में गहरी होती जाती 
पुन्रा्शत्त.. है और लक्षवार जपने से ओर भी वद्धमूल 
हो जाती है। इसलिये कर्म्म-काण्ड में पुनरुक्ति 
दोप नहीं, अलझ्झार है। अब अश्न होता है कि वह कोनसी 
भावना है जिसकी कर्म्स-काणड में पुनरावृत्ति की गई है, 
सो वह है त्याग की भाचना। वर्त्तमान थुग सें जो समस्या 
सारे संसार को व्याकुल कर रही है वह यही वटवारे को 
समस्या है। अन्न पेदा होता है ओर इतना पैदा होता है कि 
इससे दुगनी अन;संख्या भी खाकर तृथ्त हो जाए परन्तु लोग 
फिर भी भूखे हैं । वस्त्र बनते हैं और इतनी पर्थ्याप्त मात्रा मे 
बनते हैं कि इससे दुगने बड़े मानव समाज के भी शीतोप्ण का 
निवारण कर सके किन्तु लाखों नर नारी फ़िर भी नंगे बिता 
विला रहे है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कहीं न कहीं हर 
आलम्बन पदार्थों का सम्रय हो गया है। बस उस सशख़र 
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का अपचय करके सबके साथ परिचय कराना ही सब पुरूषों 
का निश्चय होना चाहिए । इस उद्द श्य की पूर्ति के इस सच्धय 
के निवारण के दो उपाय है। एक तो यह कि जहां जहां सद्बय 
हुआ है कि वहां से छीनकर कोई अशार्थियों को पहुँचादे दूसरा 
यह कि सद्बय करते वाले दान की महिमा को समझ कर 
आन्तरिक सद्भावना के वल से स्वयं उन सम़्ित द्वव्यों का 
'बतरण करदें | बस इस वितरण की भावना को छृढ करना ही 
यज्ञमात्र का उह श्य है। इसी एक भावता की समस्त चज्ञों में - 
नाना प्रकार से पुनरादृत्ति की गई है । और यदि यह पुनराद्ृत्ति . 
लाख वार नहीं करोड़ वार फिर फिर की जाय तो भी थोड़ो है । 
जवतक वे लोग जो या तो कम्मे करते नहीं ओर यदि करते भी 
हैं तो उसके फल को इस प्रकार दवाकर रखते हैं कि थे स्वयं ही 
उसका उपयोग करें दूसरा कोई न करे कम्म॑ करना और फल्न 
को वांट कर खाना नहीं सीखेंगे तव॒ तक यह आन्ृत्ति चलतो 
ही जायगोी । इसलिए यही एक भावना है लिसकी इस यज्ञों में 
वारस्वार पुनरावृत्ति की गई है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि यह कर्म करना और फल की 
इच्छा न करने का गुण कहां से सीखाजाय सो इसका उत्तर 
है कि जिनमें यह गुण हैं उनकी सक्लति से। सो 
म्रह्मयज्ञ इस प्रकार के निष्क्ास-कार्य कर्म करने वालों में 
सवबस वढ़ा स्थान परम का है । उसे अन्न, जल, 
स्ठुत, पूजा किसी भी फल की कासना नहीं और कर्म में वह 
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निरन्तर अश्चत्त रहता है । कमी विश्राम नहीं लेता सो इस त्याग 
की भावना को, इस निष्काम कर्म की भावना को सीखने का सच 
से अच्छा उपाय उसकी उपासना अथोवू उसके पास वैठना है। 

इस भावना को सीखने का दूसरा उपाय ब्रह्म अर्थान्‌ वेद 
का और उसके अनुकूल अन्य पश्रन्थों का जिनमें ऋषियों ने 
बेद के दिये विद्या वीज का विकास किया हो स्वाध्याय करवा है. 
इसी लिये शतपथ ब्राह्मण में कहा है स्वाध्याये बे ब्रह्म यन्नः | 
शत ११(४।६।२॥ | | 

इस स्वाध्याय की महिसा शतपथ में अनेक रूप से कही 
गई है जिसमें से थोड़ा सा उद्धरण यहाँ दिया जाता है :-- 

अथातः स्वाध्याय अशंसा। ग्रिये स्वाध्याय गवचने 
भवती युक्तमना भवत्यपयथीनो5रहरथान्त्ताथयरतें सुख 
स्वविति वरम चिकित्सक आत्यनों भवतीखिय संयमस्चे- 
काराबता च अहवूद्धियेशोलोकपक्ति: ! श, १ शशण(१॥ 

यदि ह वा अप्यश्यक्त: | अलंक्ृतः 6हितः झुखें शयन 
शयानः स्वाध्यायदत्रीव: आहेब स नखाग भ्यस्तप्यत य 
एवं विद्वान्त्थाध्यायमर्धीते [मलुस्खती! श १६७४--आहेव 
स नखागू भयः परस तप्यते तयः। ये छ्ब्बबि द्िजे।अर्थीले 
स्वाध्याय॑ शक्तिताउन्चहन्‌ ॥] श, १(शजाश॥। 

यन्‍्त बा आपः एत्याद्ित्यः शदि चन्द्रमा यल्‍्त नन्न- 
त्राणि यथा ह वा एता देवता नेयु ने कु: एवं हेव तदह- 
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ब्रह्षिणे मवति यदहः स्वाध्यायं नाधीते तस्मात्स्वाध्यायो 
उध्येतव्यस्तस्मादप्यूच॑ या यजुर्वा साम वा गारश्राँ वा 
कुव्यां वाभिव्याहरेद्‌ वृतस्याव्यवच्छेशाय | श., ११ 
४७॥१०॥ 
अब स्वाध्याय को प्रशंसा सुनिये:-- 

स्वाध्याय और प्रवचन दो अत्यन्त प्रिय कर्म हैं । जो इनको 
करता है, सन एकाम्न रहता है, कसी पराधीन नहीं होता, उसके 
कार्य दिनों दिन सिद्ध होते जाते हैं, वह सदग सुख की नींद सोता 
है। उससे बढ़कर अपने रोगों का चिकित्सक कोई नहीं होता । 
स्वाध्याय के इतने फल हैं:--इन्द्रिय संयम, चित्त की एकाग्रता, 
बुद्धि की वृद्धि, यश का लास, लोक का परिपाक अर्थात्‌ जो 
स्थाध्यायशील के संस में आते हैं वे परिपक हो जाते ह | यदि 
कोई मलुष्य सुगन्धित तेल लगाकर खज्भगर करके, पेट भर भोजन 
किये हुए नमे शय्या पर लेटा हुआ भा स्वाध्याय में लगा रहता 
है तो मानो उसने नख से शिखा तक तपस्या की। 

नदियें नित्य वहती हैं, सूचे नित्य चलवा है, चन्द्रमा नित्य 
यात्रा करता है. नक्षत्र सदा अपनी परिक्रमाओं सें घूम रहे हैं । 
सो लिस दिन कोई ब्राह्मण स्वाध्याय नहीं करता उस दिल वह 
ऐसा हो काम करता है जैसे जल, सर्च, चन्द्र, नक्षत्र यह सब 
देव अपना कार्य करना छोड़ दें, इसलिए स्वाध्याय नित्य करना 
चाहिये। कुछ नहीं तो एक ऋतचा, एकयुजुवोक्‍्य, एक सामवचन, 
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एक गाथा या एक लोकोक्ति का ही उच्चारण करले जिससे कि 
स्वाध्याय का ब्रत टूटने न पावे । 

यह स्वाध्याय वह है जो स्वयं किया जाता है, विद्वान, 
पुरोहित तथा अतिथि से जो श्रवण किया जाता है उसका वर्ण 
अतिथि यज्ञ में करेंगे । 

इस त्रह्मययज्ञ के पश्चात्‌ देवयश्ष है, देवयज्ञ का भाव है देवों 
का परस्पर मिलकर काये करना, भगवान्‌. पर ब्रह्म में यह सब 
देव दिव्य गुणों के रूप में काय्ने कर रहे हैं, किन्तु एक ही पर 
ब्रह्म में जो पररपर विरोधी गुण कार्य्य कर रहे हैं उन्तका सीखना 
तो दूर किन्तु समझना भी कठिन है, वह अप्नि भी है, सोस भी 
है, अश्वि भी है विष्णु भी है, इसलिये उस भगवान्‌ ने बेद द्वारा 
हमें इस विद्या का उपदेश अपनी स्थूल सृष्टि द्वारा दिया है, 
यहाँ अग्नि और सोम आग और पानी के रूप में साफ प्रथक्र्‌ 
प्रथकू अनुभव किये जा सकते हैं जिस प्रकार उसकी सरप्टि में 
आग ओर पानी के समान परस्पर विरोधी गुण रखने वाले जड़ 
देव उसकी आजा से प्रेरित होकर बड़े बढ़े काम कर रहे हैँ । 
इसी प्रकार मनुष्यों को भी उचित है कि इन अड़ देवों से काम 
लेना सीखें और इनके सद्ृश परस्पर विरोधी गुण रखने वाले 
मनुष्यों के परस्पर सहयोग से सृष्टि के कार्यों को यथावत्त 
चलाना सीखें, इन जड़ पद्मार्था को देव इसलिये कद्दते £ क्योकि 
यह उत्तम गुणों द्वारा हमें सुख “देते है” और “निप्काम सेवा” 
और “आज्ञा पालन” का निरन्तर उपदेश देते हैं” सूर्य दम 
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गर्मी, प्रकाश, प्राण, शक्ति औप निष्काम सेवा का उपदेश देता 
है। चन्द्रमा नेत्रों को प्रसन्न करता है. उल्लास देता है और 
निष्कास सेवा का उपदेश देता है। वायु निरन्तर गतिशील है 
ओर समस्त बनस्पति जगत्‌ में उत्पादक द्रव्य को एक फूल से 
'दूसरे फूल तक पहुँचाता है तथा आण शक्ति देता है साथ ही साथ 
निष्काम सेवा और आज्ञा पालन का उपदेश देता है, यही कारण 
है कि यह सब अपने आचरण द्वारा सूक्त उपदेश देने वाले जड़ 
पदार्थ जड़ देवता कहलाते हैं | मगवान हमें उपदेश देने के लिये 
वेद में इन्हें ही दृष्टान्त रूप से उपस्थित करते हैं । 
निष्कास सेवा परस्पर सहयोग और आज्ञा पालन यह तो 
इनके सामान्य - गुण है किन्तु इनसे जो विशेष गुण सीखने 
चाहियें उनका वर्णन देव यज्ञ के असक्ष में करेगे ! 
त्रह्म यज्ञ के पश्चात्‌ देवयज्ञ हैं उसके पश्चात्‌ भोजन से पूर्व 
वेश्वदेव वलि है । कारण यह कि इन दो यज्ञों के पश्चात्‌ संसार 
से अपने अपने कार्य में लगने के पीछे सनुप्य के हृदय में 
अभिमान ज्पन्न होने का मय होता है सो उसी समय चैश्वदेव 
यज्ञ किया जाता है । 
अब तक लितने यल्ष अथात्‌ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और चेश्वदेय 
यत्न वन हुए उनसें सत॒प्य स्वयं सन्‍्त्रों के अर्थचिन्तन सहित 
उद्यारण से अपना कल्याण करता हू किन्तु मनुप्य के लिये 
इतना ही तो पय्याप्त नहीं वह वहुत सी बातों को स्वयं नहीं 
समम्धर सकता इसलिये उसे तह्मचये काल में गुरु सेवा करनी 
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पढ़ती है । परन्तु वह गुरु सेवा त्रह्मचय काल में ही समाप्त न 
हो जाबे इसलिये अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ दो यज्ञ और रखे 
गये हैं। अतिथि यज्ञ में मनुष्य घर बुला कर सबकी सेवा करे 
किन्तु जिस दिन कोई विद्वान घर में आजाय उस दिन तो अहो 
भाग्य सममे। घर में जिस दिन अचानक अतिथि आजाय 
उसका ही नाम अतिथि यज्ञ नहीं किन्तु ग्रहस्थ का कत्त व्य है 
कि वह स्वयं हटकर भी अतिथियों को घर में लावे और उनसे 
यथा सम्भव उपदेश ले । ु 

फिर केवल विद्वान्‌ ही हमारा कल्याण नहीं कर सकते किंतु 
संसार के अनुभवी बृद्ध पुरुषों का भी सत्सज्ञ आवश्यक है! एक 
तो इस यज्ञ द्वारा जो अब ज्ञीण शक्ति होगये हैं उनके प्रति 
कृतज्ञठा का प्रकाश होता है दूसरे चाहे वे बिलकुल निरक्षर भी 
हो तो भी क्योंकि उन्होंने संसार देखा है इसलिये उनसे कुछ न 
कुछ ज्ञान लाभ अवश्य होता है इसलिये उनकी पूजा सर्चथा 
उचित है, फिर मानलो कि उनमें अब इसमें कुछ भी देने की शक्ति 
नहीं रही तो भी वे इतने दिन हमें जो देते रहें ह वद्द क्या कुछ 
कम है इसलिये और नहीं तो शुद्ध-ऋतन्नता से उनकी पूजा करनों 
चाहिये यह इस यक्ष की अन्य यज्ञों से विशेषता है| इस अकार 
सबका सार यह हुआ । 
अह्यज्ञ--परन्लु भक्ति, स्वाध्याय, आत्मिक शक्ति तथा सास- 

यृद्धि के लिये। 

देव यज्ञ--परस्पर सहयोग का तक्त्व सीखने के लिये । 


/६ हि 
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वेश्वदेवयज्ञ--अभिसान दूर करने के लिये | 
अतिथि यज्ञ--उपदेश कर्ता से साज्षात्‌ ज्ञान प्राप्ति तथा सेवा 
* के लिये ! ' 
पितु-यज्ञ--कृतक्चता की भावना दृढ़ करने तथा क्वान म्राप्ति कक 
लिये। ह 

इस अकार संक्षेप से पांचों यज्ञों का परस्पर सम्बन्ध दिखा 
ऋर सब से मुख्य त्रह्मययज्ञ का चर्णत आरम्भ करते हैं । 

-आतःकाल ब्राह्म महूतें सें उठकर मलत्याग द्वारा पेट को, 
व्यायाम हारा रोम कूर्पों को, दन्‍त घावन द्वारा सुख 
की तथा स्नान द्वारा त्वचा को शुद्ध करके स्वच्छ 
चायु में और हो सके तो सदी तोर पर संध्या करने बेठे । 

सब से प्रथम तीन प्राणायाम करके मन को संब्या के 
अनुकूल बनावे फ़िर गायत्री पाठ पूर्वक शिख्रा वन्‍्धन करे। 
शिखा सलुष्यों के सह्ििचारों, सदूभावनाओं की प्रतिनिधि है 
बढ भावनायें बिखरी होकर भद्दी और शक्ति-हीन होती हैं किन्तु 
वंधकर सुन्दर और शान्ति सम्पन्न हो जाती हैं. । जिस अकार 
शिखा के वाल बिखरे हुए भद्दे और शाक्तिद्वीन होते हैं किन्तु 
वंधे हुए सुन्दर तथा शान्ति सम्पन्न होते हैं | इसी भाव के स्म- 
रण दिलाने के लिये शिखा वन्धन है । किन्तु यदि किली कारख 
शिखा वन्‍्धन सम हों सके अथवा किसी के रोगादि के कारण 
शिखा ही न हो तो चह संध्या नहीं कर सकता | ऐसा सममनना 
भूखेता है । 


पद्धति 
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शिखा बन्धन के पश्चात्‌ 'शन्नो देवी रमिप्रये” इस मन्त्र से 
तीन बार आचमन करे | 

आवधमन का परिमाण यह है “उतने जल को हथेली में ले 
के उस के मूल और मध्य देश में ओष्ट लगा के करे कि वह 
जल कर्ठ के नीचे हृदय देश तक पहुँचे | न उस से अधिक न 
न्यून” ( सत्याथ प्रकाश तृत्तीय समुल्लास ) 

फिर ओ चाक्‌ वाक्‌ इत्थादि मंत्रों से अड्ग स्पशे करे | कई 
लोग यहां पूछते हैं कि यह वाक्य किस वेद के मन्त्र के आधार 
पर है उनके लिये अथर्व बेद के यह मन्त्र दिये जति हैं। 
ओं वाह म आसन्‍्नसोः आशश्चचुरुूदशीः ओग करणयोः । 
अपलिताः फेशा अशोखादस्‍्ता वहुबाह्योेलम्‌ ॥ १ ॥ 
उर्वोशिजां जद्वयोजेबः पादयो: 
प्रतिष्ठा अर्प्टानि से सवात्मा विमस्ट: ॥ २ ॥ 
तन स्तन्वा मे सहेदतः सब्बे मायुरशीय || 

अथवब १६ का० ६० | ६१ सूत्र । 

इन मन्‍्त्रों को यहाँ ऊह द्वारा स्पर्शोपग्रोगी वना दिया 
गया है | 

उस के पश्चात्‌ वात द्वाथ में जल लेकर दक्षिण हस्त की 
अज्ञ लियों द्वारा शरीर के मंत्रों में कहे अन्नों पर थों भू: 
पुनातु शिरसि आदि साजन सन्‍्त्रों से छींटा दें । 
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यद्यपि एक सनन्‍्त्र न्यून या अधिक पढ़ लेने से कोई पाप 
नहीं किन्तु यह सब विधि इसीलिये निश्चित की जाती है कि 
जिससे यदि बहुत से लोग इकट्ठे होकर संध्या करें तो एक समान 
कर लेने से व्यवस्था जन्य सुन्दरता आती है और भिन्न भिन्न 
अकार करने से अव्यवस्था ज़न्य भमद्दापन आता है | संध्या अग्नि 
होत्र आदि में जो वाह्म क्रियायें की जाती हैं उनका बहुत बड़ा 
मूल्य इस सहशता ( एगरा0-छ7959 ) में ही हैँ अन्यथा यह 
चाह्य क्रियाएं गौण हैं. 


पे 


हमारा यह तात्पय नहीं कि यह क्रियाएँ फरनी ही नहीं 
चाहिये किन्तु हमारा असभिप्राय केवल इतना है कि इनके पीछे 
पद्च यज्ञोंको ही न छोड़ बेठना चाहिये | यदि कमी किसी विशेष 
कारण से इनमें से कोई बाह्य क्रिया न हो सके तो ज्ञति नहीं | 

उदाहरण के लिये संध्या में मान क्रिया के विपय में 
सत्याथ प्रकाश में ऋषि लिखते हैं । 

पश्चात्‌ मालेन अथोत्‌ मध्यमा और अनामिका अंगलि के 
अग्म भाग से नेत्रादि अड्ों पर ऊल छिड़के उससे आतलस्य दर 
होता है जो आलस्य ओर जल प्राप्त न हो तो न करे | 

साथ ही यह भी ससम्त लेना चाहिये कि यहाँ जो आलस्य 
अथवा प्रसाद वश यज का कोई अक्ध छोड़ा ज्ञाय तो उसका 
समर्थन नहीं, किन्तु हमारा इन पंक्तियों के लिखने का क्ेदल 
इतना भाव हू कि यज्ञों में मुख्यता सनन्‍्त्रों की और उनमें भी अर्थ 
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पिन्तन की है, अथे की अपेक्षा शब्द गोण है और शब्द की 
अपेत्षा वाह्य विधि वैसे सभी आवश्यक हैं और जितना सबको 
'मिल्लाकर कार्य करें उतना ही यज्ञ सवोक्ष सम्पन्न होगा । यहाँ 
तक ब्रह्म यज्ञ की पद्धति और उसके असद्भ में सामान्य यक्न 
पद्धति के विषय सें कह कर ब्रह्म यज्ष की उपक्रमणिका आरमस्म 
करते हैं।.... , 
आवोपक्रााणिका 

मनुष्यों के कल्याण के लिए ऋषियों ने जो पांच यज्ञ बताये 
हैं उनमें से शक संध्या है। सन्ध्या की ऋषियों ने बड़ी महिमा 
कही है । उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो सायं-प्रात:--दोनों 
समय--सन्ध्या नहीं करता वह शूद्रवत्त्‌ है । जब से ऋषि दया- 
ननन्‍्द ने इन पांच यज्ञों का पुनरुद्धार किया तब से अनेक भक्त 
लोग इन पांच यज्ञों के करने का यत्न करने लगे है । उनके मार्ग 
में जो बाधाएं आती हें उन्हें दूर करने के लिये ही यह पुस्तक 
लिखी जा रही है ! 

सन्ध्या करने वालों की सब से घड़ी कठिनाई यहीं होती है 
किये धम्म में श्रद्धावश आंख मूद कर ध्यान 
मन न लगना लगाने तो वेठ जाते है परन्तु ध्यान तो ने जान करने 

किन विकल्पों में उल्लका फिरता है । सन्ल्‍्या शब्द 

का अर्थ ही छी प्रकार एकाग्र दो कर ध्यान ।? किन्‍्त जब 
वही सिद्ध नहीं होता तो सन्ध्या एक निरर्थक रीति निर्वादमातर 
रह जाती है ! 


पद्च यज्ञ-प्रकाश श्श्‌ मु 


इसका कारस यह हैँ कि सन्ध्या की पुस्तक यह समझ कर 
लिखी गई है कि सन्ध्या करने से पहिले जिस 
इसका करण साधना की आवश्यकता है वह साधक पहिले कर 
आया है | किन्ठु वस्तुतः जो लोग सन्ध्माकी पुस्तक 
झठाकर पढ़ते हैं और सन्ध्या करने का यत्न करते हैं उनमें कदा- 
चित्‌ सहस्रों में एक ने वह साधना की होती है । आचोन कालमें 
चह साधना प्रत्येक वालक के जन्म से पहिले ही प्रारम्भ हो 
जाती थी | उस साधना के वायु-मण्डल् सें ही। बालक बड़ा होता 
था | इसलिए सन्ध्या-विधि लिखने चालों ने चह विधि कहीं 
सन्ध्या की पुस्तक सें नहीं लिखी । परन्तु वतसान युग में, जब 
अपनी प्राचीन सवही मयोद्ा अस्तव्यस्त हो चुकी है, हमें विधि 
के भी लिखने की आवश्यकता है । इसलिये उस साधना को 
शास्त्र से संग्रह करके लिखते हें. 


+े 


' उस साधना का नाम शिव-संकल्प की साधना हे। प्रश्न 
उठ सकता है कि सन्थ्या से पहिले इस साधना 
शिव सदुल्प को आवश्यकता है यह तुम्हारी कपोल-कल्पना है 
सावना अथदा इस सें कोइ शास्त्र-प्रसाण भी हे? 
प्रश्न का उत्तर देने के लिये हम मनु महाराज का 
यह प्रमाण उद्धुत करते हैं:-- 
संरल्पसूल। कामों हि यज्ञ: संकल्पसम्भदाः । 


-् 


हताने यसदमाश्च सर्च संझल्वजाः स्पृदा; ॥ सु ० शाह 
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ओर सच पूछिये तो मनु क्यों. स्वयं वेद ही ने क्‍या शिव- 
सट्डल्प की महिमा थोड़ी गाई है ? थ्रजुर्वेद में ३४वें अध्याय में 
पूरे ६ मन्त्र शिव संकल्प की मद्दिमा गाते हुए कहते हैं 
“बेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमरतु |” 
सप्त-होता यज्ञ क्‍या है इस की व्याख्या शतपथ में देखनी 
चाहिये । किन्तु हमें तो यहाँ केवल इतना दिखाना है कि 
सन को यज्ञोपयोगी बनाने के लिये मन को शिव-सद्डुल्प 
बनाना सब से बड़ा साधन बताया । इसलिये उचित है 
कि हम पहले तो इस शब्द का ठोक ठीक अर्थ क्‍या 
है यह जानें, फिर उसका यज्ञों से क्‍या सम्बन्ध हे 
यह जानें । 
सहझूल्प शब्द 'सम्‌? पूर्वक 'क्लृप्‌ सामर्थ्य धातु से “घन! 
प्रत्यय करने से बना है । इसमें सम” उपसर्ग 
सइल्प 'क्लृुप! धातु है और भाव-वाची “बच प्रत्यय 
है । सम? का अर्थ हे एक साथ । जैसे 'संगच्छध्यं! 
का अर्थ है एक साथ चलो । 'क्लृपू! का अर्थ है समर्थ अर्थात्‌ 
कार्य्योपयोगी बनाना | तो सद्ुल्प का अर्थ हुआ सब मानसिक 
शक्तियां को एक केन्द्र में इकट्ठा करके कार्य्योपयोगी बनाना । 
अथवा कत्र थक अच्‌? करने से इस क्रिया को करने वाला भाव 
भी सह्लूल्प कहला सकता है । 
प्रायः लोग, हमारे हृदय में जो अनेक क्षण-क्षण में 
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बदलने वाली इच्छा की धाराएं अधवा ठीक 
विकलपे को कहें तो इच्छा के कण होते हैं, उन्हें सह्कुल्प 
संकल्प सम- कहते हैं । बह तो बस्तुतः विकल्प हैं । 
मना भूल हैं. सडझ्छुल्प सास विखरे कणों का नहीं किन्तु एक 
अविचिछ्िन्न घारा का है । विचार-सात्र जो हमारे 
हृदय में उठते हैं संकल्प नहीं कहता सकते । फिर प्रश्न उठता 
सड्डुल्प किस विचार-विशेष का नास हैं ? 
सह्कुल्प उस विशेष दृढ़ इच्छा का नाम है जिसके लिये 
किसी मे अपना सम्पूर्ण जीवन अथवा उसका एक मुख्य भाग 
अपेण कर दिया हो । आज इस प्रकार के भावों का,अमभाव ही 
हमारे सन्ध्या में चित्त न लगने का कारण है । वर्त्तसान 
युग का सव से वड़ा रोग यह सह्ूल्प-हीनता है । यह नहीं कि 
हमारे संकल्प अशिव हैं, किन्तु न हमारे संकल्प शिव हैं, न 
अशिव । हम लोगों के चित्त संकल्प-द्दीन हैं. | इसीलिये 
ब्रह्मययज्ञादि किसी यज्ञ में भी हमारा चित्त नहीं लगता | अब 
हम संक्षेप से संकल्प किस प्रकार सम्पूर्ण बरणोश्रम मर्यादा का 
मूल है यह दिखाते हैं। 
योगदरशेन के व्यास-साप्य में ब्रह्मचय्य का लक्षण इस 


गज छा 


रुप और ओर किया है “अह्मचय्य गुप्तेन्द्रियस्थोपस्थस्थ 
ब्रद्यवर्द संयम: ।? अब देखने की बात है कि यह अथे 
यहाँ किस प्रकार हुआ । न तो ब्रह्म का 


० # प्‌ ह्घछ - 


अथ उपस्थेन्द्रिय हैँ जो कि दुजेचतम होने के कारण 
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सब इन्द्रियों का उपलक्षणभूत होकर यहां आया है, और न 
चर! का अथ है संयस । ब्रह्मचय शब्द का सीधा अर्थ देखें 
तो इंश्वर-भक्ति अथवा इश्वर-प्रशिधान है। अह्मः का अर्थ है 
ईश्वर अथवा वेद, दूसरी ओर “चर! का अर्थ है विचरना। 
इस प्रकार ब्रह्मचय्ये का अर्थ 'बह्मरिए चरणमः अर्थात तरह्म में 
विचरना हुआ । फिर इसका अथे इन्द्रिय-संयम केसे हुआ. 
यह एक पहेली है जिसे सममना हमारा' कर्तव्य है । सच 
पूछिये तो त्रह्मचय्थे शब्द की यही विलक्षणता है । इन्द्रिय- 
संयम का सव से बड़ा साधन क्‍या है यह इसी शब्द में 
र्क्खा है। 

चित्तवृत्तियों की घारा का प्रवाह जल-धारा के समान है 
यदि कोई मनुप्य-वहती हुई जलधारा को वाँध बाँध कर रोकना 
चाहे तो वह उसकी मूल हे । बांध द्वारा जलू-्रवाह् को 
रोकना असम्भव काम है । कुछ ज्ञण में जलधारा वांध के 
प्रष्ठ तक आकर वह निकलती है ! इसीलिये चदुर, लोग जब॑ 
किसी जल प्रवाह को रोकना चाहते हें तो उसके बहने के लिये 
एक दिशा निश्चय करके उधर एक नाली खोद देते हैँ । इस 
से प्रथम तो जल प्रवाह स्वयं ही उधर चला जाता हैँ. और 
अनिष्ठ दिशा में नहीं जाता ओर यहा जाने भी लगे तो उस 
समय बांध बाँवना काम देता है । इसी प्रकार मनोद्नतियों 
की धारा को इन्द्रिय चर्य्या से बचाने का मुख्य साधन यह: 
कि उसे ब्रह्माभिम्ुुख कर दिया जाय | यदि फिर भी मन 
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गड़वड़ करने लगे तो उस समय प्राखायासांदि वाद्य साधन भी 
सहायक हो सकते हैं । इसी वातकों गीता सें इस प्रकार कहा है- 

त्रयणं ब्रह्म हविवेद्ग्तों ऋछ्मणा हुतम्‌। 

न्रह्म व तेन गन्तव्य॑ बह्मकम्मंसमाधिना ॥ 
गीता अ. ४. २४. 
अर्थात्‌ हस असागे लोग है ज्ञो इन्द्रियादि ह॒वियों को 
त्रह्न के निमित्त अपेण न करके स्त्री, पुत्र, रूप, रसादि भोगों 
के अपेण कर देते हैं । परन्तु बुद्धिमान पुरुष ब्रह्म की हथि 
को ब्रह्म के निमित्त अपंण करते हैं, और इस प्रकार इस 
ब्ह्मकमं समाधि अथोत्‌ ब्रह्म और क्रमे के समुच्चय अथात्त्‌ 
इश्वर-प्र खिधान दछारा ब्रह्म को प्राप्ति करते हैं । प्रश्न उठता 
है कि उन्हें इस विद्या का ज्ञान केसे होता है ? तो इसका 
उत्तर है--त्रह्मणा हुतम--अथोत्‌ बेदे छारा, वेदोदित मारे 
से किया हुआ हवन ब्रह्म प्राप्ति का साथन है । यही बात 
“कम्मे त्रह्मोड्भवं विद्धि क्माक्षरसमुद्ूवम” (गोता ३. १४, ) 
इस तीसरे श्लोक सें ओर स्पष्ट कर दी गई है। इस प्रकरण की 
अद्देतवादियों ने जो ढुदेशा की है उसे देखकर रोएँ वा हंसे यह 

समर नहीं आता। 

उसके पश्चात्‌ ओं भू: आदि सन्जोंसे प्राणायाम करे, उसके 
पश्चात्‌ ऋतत्व सत्यज्व इत्यादि मन्त्रों से अधसपंण अर्थात्‌ 
निराशा और अभिमान इन दो पाप के सहायकों को दूर करके 

पाप के आक्रसण को सहन करने की शक्ति उत्पन्न करे | 
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इसके पश्चात्‌ शन्नो देवी इस मन्त्र से तीन आचमन, फिर 
ओ दिगग्निरधिपति: इत्यादि सनन्‍्त्रों से, सामने पीछे दायें वायें 
नीचे ऊपर हमारे सब ओर हमारा ग्रभ्रु है और हमें उसके न्याय 
: पर भरोसा है यह प्रेम की भावना धारण करे, जिसे अहिंसा की 
भावना भी कहते हैं उसके पश्चात्‌ उद्दय॑ समसस्परि इत्यादि 
अन्‍्त्रों द्वारा यमों में से दूसरे यम सत्य का ब्रत धारण करे | 
फिर वच्चक्ुदेवहितं इस मन्त्र से ब्रद्मचये व्रत धारण करे । 
इसके पश्चात्‌ गायत्री द्वारा ईश्वर प्रशिधान नामक मुख्य 
अज्ज की पूर्ति करे। 
उसके पश्चात्‌ नमः शम्भवाय च इस मन्त्रसे शम्‌ से आरम्भ 
की हुई संध्या का शम्‌ से उपसंहार करें | [इस समय फिर शज्ना 
वेवी इस मन्त्र से आचमन करे। ] ह 
पद्धति भेद ऋषि दयानन्द ने यह पंच यज्ञ पद्धति सत्यार्थ 
प्रकाश संस्कार विधि तथा पश्च महा यज्ञ विधि तीनों में दी £ । 
किन्तु तीनों में थोढ़ा थोड़ा भेद है. जातवेद: सुनवाम यह मन्त्र 
संस्कार विधि से दिया गया है, पद्च महायज्ञ विधि में नहीं ६ 
ऐसा प्रतीत हाता ६ कि संस्कार विधि में आचाय ने फछ 
भाग किसी को प्रन्यान्तर से लेने के लिये कहा ओऔ्रौर निर्देश 
किया कि पद्च महावज्ञ विधि से मिला ले, किन्तु लेसक के 
प्रमाद से ऐसा न हो सका । परन्ठु इसमें करना यही चाहिए जा 
पद्च मदायज्ञ विधि में कटद्दा है । इसका कारण यह हैँ कि वह 
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ग्रन्थ इसी उद्देश्य से लिखा गया है ओर ऐसी ही घर्माय्य सभा 
की व्यवस्था हे । 
अब प्रश्न हे कि इस ब्रह्मचये-रूप यज्ञ का वेद ने क्या 
सार्ग बताया है ? तो इसका उत्तर है शिव-संकल्प | शिव-संकल्प 
इरा ही भक्ति और उसके द्वारा ही शक्ति उत्पन्न होती है। 
आाब प्रश्न है कि शिव-संकल्प त्रह्मचये में सहायक किस प्रकार 
है १ इस का निरूपण श्रीमद्भगवद्गीता में इस प्रकार 
किया है:-- 
' चल्वारों वे भजन्ते मां जनाः सुद्तिनोउजु न । 
आरतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च मरतर्षभ ॥ 
अर्थात्‌ हे अजुन ! चार प्रकार के सुकृति अर्थात्‌ 
भाग्यशाली लोग परमेश्वर का भजन करते हैं । दुःखी 
जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी | ध्यान देने की वात है कि इनमें 
सबसे पहिला नाम दुःखी का लिया गया है। इसका 
बड़ा युष्ट कारण है. । इसका कारण यह है कि संसार में प्रम्ु 
के स्मरण का सबसे स्वाभाविक अवसर दुःख है । इसोलिये 
किसी भक्त ने कहा है:-- 
दुख में तुसिर्न सद कर, सुख में करेंन कोय। 
जो सुख में सुमिर्त कर, दुख काहे को होय ॥ 
सवसे अधिक संख्या में लोग प्रभु का स्मरण दुःख में करते 
हैं। हम इस वदना से लाभ उठाना चाहते हैं. । इस घटना से 
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लाभ उठाने का सा्ग यह है कि दुःख यदि सदा नहीं आता तो 
हम उसे बुलालें | प्रश्त उठता है कि दुःख भी बुलाया जा सकता 
है | हाँ, निस्सन्देह । यदि तुम्हें स्वयं दुःख नहीं है: तो पड़ोसी का 
दुःख मोल केलो । 
इसी पर दुःख-प्रवेश का नाम वर्ण॑व्यवस्था है। मानवस्तष्टि 
के दुःखोंको शारीरिक सेवा द्वारा दूर करने का बीड़ा उठाने वाले 
का नाम शुद्र, धन द्वारा दूर करने के संकल्प करने वाले का नाम 
वैश्य, बाहुबल तथा प्राणाहुति द्वारा दूर करने वाले का नाम 
क्षत्रिय तथा विद्या, तप और त्याग द्वारा दूर करने वाले का नाम 
ब्राह्मण है । इस प्रकार हमने देख लिया कि प्राचीन पद्धति में 
संसार में आने से पहिले वालक के लिए कुलमयादा रूप संकल्प 
उपस्थित रहता था । इस संकल्प के भार को पूरा करने के लिये 
बालक अपनी निस्सहायता का अनुभव करता था | यह 
निस्सहायता का अनुभव ही आध्यात्मिक भूख है । निस्सहाय 
ओर परिमित तो हम सब है. | किन्तु प्रमाद, आलस्य और 
अभिमान के वश होकर हम उस निस्सहायता का इसी प्रकार 
अनुभव नहीं करते जिस अकार व्यायाम न करने से हम भूख 
का अनुभव नहीं करते । यह निस्सहायता का अड॒भत्र 
आध्यात्मिक भूख ( फफमाधएण 20706 ) के नाम से 
पुकारा जा सकता है | यदि इस हृष्टान्त का थोड़ा श्र 
आगे खींचें तो संकल्प का आश्यात्मन्न्षेत्र में वहा स्थान 
जो शरीर में व्यायाम का हैं । संकल्प के निरन्तर समर स 
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आध्यात्मिक सूख ऐंसे हें। चमक उठती है जैसे व्यायास से 
शरोर को भूख । फिर बहो रोज के जपे मन्त्र ऐसे प्यारे 
लगते हैं जैसे भूखे को रोटी । इसके विपरीत संकल्प का 
अभ्यास न करने वाले को भजन में प्रवृत्त कराने के लिये 
अति दिन तरह तरह के रोचक व्याख्यान चाहियें | दुःख यह 
है कि फिर भी भूख नहीं चसकती जब तक दुःख रोग की तरह 
आकर घोर चोट नहीं लगाता । 
यही चर्ण्ब्यवस्था का लाभ हैं । यदि कोई वालक 
अपने कुल-संकल्प से ऊँचा उठने का संकल्प करे तो अहोभाग्य, 
परन्तु ढसे कम से कम सीचे तो न जाना चाहिए | जो लोग 
जातपात तोड़ने तक अपने कतेव्य की इति श्री सममते हैं वह 
इसका रस क्‍या जाते ! अव्यवस्था दुत्यवस्था से कदाचित्‌ 
अच्छी कही जा सके, परन्तु सुव्यवस्था का सोन्दर्य उसमें 
कहां ? जब से हस संकल्प की महिमा को भूले तब से हसें 
सनन्‍्ताल, विनोद-साधन अथवा गले का भारमात्र दीखने 
लगी है । ह 
आपने देखा कि बअ्ह्मचर्य अथोत्त्‌ प्रभु-नजन चिता 
संकल्प के नहीं हो सकता | अब यदि संसार भर के महापुरुषों 
का देखें तो उसमें इनेंगिनों को छोड़कर सब ईश्वर भक्ति के 


सहार बड़े हुए नि जो इंश्चर भक्ति के सहारे नहीं बढ़े वह 
भी किसो इश्वर-सक्त के सहारे बढ़े हैँ | परन्तु साथ ही 


्ा 


एक वात और है कि मद्दापुरुष का अर्थ ही हँ---किसी महान्‌ 
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उहं श्य की पूर्ति करने वाला!” इससे पता लगा कि उनकी 
भक्ति का साधन संकल्प होता है | तीसरी बाव यह है कि 
जहाँ दृढ़-संकल्प और भक्ति आते हैं वहाँ इन्द्रिय-संयम स्वयं 
ही आ जाता है । संसार में शायद हो कोई ऐसा महापुरुप 
दिखाया जा सके जो अपने श्रभ्युद्य काल में संयमी न रहा 
हो । ऐसे महापुरुष तो दिखाये जा सकते हैं. जो शक्ति-संचय 
कर लेने के पीछे योग-श्रट दो गये हों और विषयों में लिप्त 
हो गये हों । परन्तु बुद्धिमान जानते हैं. कि उस में ही वह 
अपने अध:ः पतन का वीज़ वो गये । परन्सु शक्ति-संचय 
काल में संयमी ही रहे हैं. । इस अ्रकार हम तीन बरुओं को 
साथ साथ चलते देखते ह--श्वर भजन, शिवसतदृश्य और 
इम्द्रिय-सय्म । ॥॒ ४ 
आपने देखा कि शिवसंकल्प वह नाली हूँ जिसके द्वारा 
प्रबल वेग से विषयों की ओर वहूती हुई मनो- 
सइल्प ओर वृत्ति की धारा को हम ब्रह्म नामक आनन्द के 
वर्ण व्यवस्था महासागर में डाल कहते हैँ । यही संकल्प 
ओर ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध है । इसलिये जो सन्ध्या 
सीखना चाहें उन्हें सब से पहले शिवसंकल्प की अग्नि ज़लानी 
चाहिए । यदि दोर्भाग्य से वर्णब्यवस्था के लोप दो जानें मे 
बह तुम्हें दायभाग सें ( विरासत में ) नहीं मिली तो मत 
घवराओ | स्वयं सम्पति पेदा करो और आने वाली सन्तान का 
सार्ग सुगम बनाओ | इसी संकल्प को प्राचीन लोग ब्ह्मदाय, 


पद्च यज्ञ-प्रकाश र्३्‌ 


ज्षत्रदाय और बैश्यदाय कहते थे | व्राह्मण-स्तावक करा वर्णन 
करते हुए मनु कहते हैं:-- 
द॑ प्रतीत स्वर्र्भण अल्ृदायहर पितुः । 
स्ग्विश॑ तल्‍्य आसीनमह येत्‌ अथर्म गया ॥ 

“अपने धर्म्स के अनुसार व्रह्मदाय लेने वाले उस स्वातक को 
शय्या पर बैठा कर पिता उसका सबसे पहिले गोदान से सत्कार 
करे !? 

हाथ ! आज तो हम स्नातक कहला कर भी “तह्मदाय? लेते 
हैं और न कदाचित्‌ आनेवाली सनन्‍्तानों के लिये भी पेदा करते 
हैं। हमने उस विद्या के भरढार दयानन्द की बातों का सर्म कया 
जाना ? कुछ नहीं । आशा है कि मेरे जिन स्तातक भाइयों के 
हाथ में यह पुस्तक पढ़े वे अपना कत्तेठ्य सममेंगे। 

आप लोगों ने सझ्ुल्प और त्ह्नचच्ये का सम्बन्ध देख 
लिया। अब महुल्प और गृहस्व का सम्बन्ध तो सष्ठ ही है । 

जब विवाह सवर्ण के साथ उचित है अन्यथा 

संकल्प और. दु:खदारयी होता है और बर्ण का निश्चय उस 

गृहस्प ' सद्कूल्प के निरन्तर अभ्यास से होता हैं जो 

त्रह्मचारी ने गुरुकुल में धारण किया हो, तो 

गृहस्थाश्रम्म का सक्ुल्प के साथ सम्वन्ध सुवररां स्पष्ट है। आज 

लोग विवाह के बषां पीछे जीवन का सड्छल्प निश्चय करते है । 

इससे प्रायः चर्ससकूर होता है ओर ग्रह॒स्थ नरक बन लाता है 
इसलिये तो कृष्ण कहते हैं:-- 


दर पद्च यज्ञ-परकाश 


उद्दे श्य की पूत्ति करने वाला! इससे पता लगा कि उनकी 
भक्ति का साधन संकल्प होता है | तीसरी बात यह है कि 
जहाँ हृढ़-संकल्प और भक्ति आते हैं वहाँ इन्द्रिय-संयम स्वयं 
ही आ जाता है । संसार में शायद हो कोई ऐसा महापुरुष 
दिखाया जा सके जो अपने अभ्युदय काल में संयमी न रहा 
ही । ऐसे महापुरुष तो दिखाये जा सकते हैं जो शक्ति-संचय 
कर लेने के पीछे योग-भ्रट हो गये हों और विषयों में लिप्त 
हो गये हों । परन्तु बुद्धिमाव जानते हैं कि उस में ही वह 
अपने अधः पत्तन का वीज्ञ वो गये । परन्तु शक्ति-संचय 
काल में संयमी ही रहे हैं. । इस अ्रकार हम तीन बरतुओं को 
साथ साथ चलते देखते हें---श्विर भजन, शिवत्तइृश्य भौर 
इन्द्रिय-सय्म । ४ 
आपने देखा कि शिवसंकल्प वह नाली है जिसके द्वारा 
प्रबल वेग से विषयों की ओर बहती हुई मनो- 
सद्ृह्प ओर वृत्ति की धारा को हम ब्रह्म नामक आनन्द के 


के, 


वरण व्यवस्था महासागर में डाल कहते हैं । यही संकल्प 

ओऔर ब्रह्मचर्थ का सम्बन्ध है। इसलिये जो सन्ध्या 
सीखना चाहें उन्हें सब से पहले शिवसंकल्प की अग्नि ज़लामी 
चाहिए | यदि दोभोग्य से वर्णुब्यवस्था के लोप हो जाने से 
वह तुम्हें दायभाग में (विरासत में ) नहीं मिली तो मत 
घबराओ | स्वयं सम्पति पैदा करो और आने वाली सनन्‍्तान का 
मार्ग सुझम बनाओ । इसी संकल्प को प्राचीन लोग बअडादाय, 
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क्षत्रदाय और चैश्यदाय कहते थे । ब्राह्मण-स्तावक् का वन 
करते हुए मनु कहते हैं:--- 
ते श्रतीर्त स्वर्धर्मण अल्लदायहर पितु 
सग्विश तल्‍य आसीनमह येत्‌ अथर्स गया ॥ 
अपने धर्म्म के अनुसार त्रह्मदाय लेने बाले उस स्नातक को 
शय्या पर बेठा कर पिता उसका सबसे पहिले गोदान से सत्कार 
करे ।? 
हाय | आज तो हस स्मात्क कहता कर भी नत्रह्मदाय” लेते 
हैं ओर न कदाचित्‌ आलनेवाली सन्‍्तानों के लिये भी पेंदा करते 
हैं । हमने उस विद्या के भण्डार दयानन्द की बातों का सम क्‍या 
जाना ! छुछ नहीं । आशा हैं कि मेर जिन्त स्वातक भाइयों के 
हाथ में यह पुस्तक पड़े वे अपना कत्तेव्य सममेंगे । 
आप ल्लोगों ने सझ्लुल्प और वब्रह्मचण्ये का सम्बन्ध देख 
लिया। अब मसझुल्प और यूहस्थ का सम्बन्ध तो स्पष्ठ ही है | 
जब विवाह सब के साथ उचित हू अन्यथा 
संकल्प ओर दुःखदायी होता है और बणे का निश्चय उस 
गहस्प. सदझ्कूल्प के निरन्तर अभ्यास से होता है ज्ञो 
त्रह्मचारी ने गुरुकुल में घारण किया हो, तो 
गृहस्थाभ्रम का सद्भुल्प के साथ सम्बन्ध झुतरां स्पष्ट है। आज 
लोग विवाह के वर्षा पीछे ऊोबन का सहूुल्प निश्चय करते हैं | 
इससे प्राय: वर्णसकूर होता है ओर मरहस्थ नरक वन जाता है । 
इसलिये तो कृष्ण कहते हैं:-- 
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संकरो नरकायव छुलधघ्मानां कुलस्य च। गीता १, ४२. 

अर्थात्‌ वर्णसक्लर नरक का देने वाला है। इस श्लोक का 
आशय न जानकर सनातनधर्मों परलोक में नरक हूँ ढते रहते 
हैं। परन्तु यहाँ जो नरक बनता है उसकी इन भोले लोगों को 
कुछ भी चिन्ता नहीं । 


इस प्रकार हमने सम्पूर्ण वर्णाश्रम-मण्यादा के मूलाधार, 
सब यज्ञों के उत्पत्तिस्थान, सझ्कूल्प की महिमा संक्षेप से दिखा 
दी । वानप्रस्थ और संन्यास में सी सक्कुल्प का सम्बन्ध दिखाया 
जा सकता है, परन्तु दिग्दर्शनमात्र पर्याप्त समझ कर हम उसे 
छोड़ देते हैं । ह 
यद्यपि यह प्रश्न सवसे पहिले उठना चाहिए था कि भजन 
क्‍यों करें, किन्तु इसे भी संध्या का एक वि 
भजन क्यों. समझ कर इसी प्रसंग में बर्णन करते हैं। यहाँ 
करें ? हम इतना कह देना आवश्यक समभते हैं कि हम 
यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वालों 
का उत्तर नहीं दे रहे । वह तो उस विपय के ग्रन्थों में देखना 
चाहिए। यहाँ तो हम केवल उनका उत्तर देते हैं जो पूछने £ 
कि मान लिया ईश्वर है और वह पुण्याएुए्य का सुख-दु/वरूप 
में फल देने वाला है, तो हमें उत्तम कर्म्म करने चाहिएँ, बद कुछ 
खुशामद से प्रसन्न होकर हमें छोड़ वो देगा नहीं | फिर हम , 
भजन और उसके गुणों का कीर्तन क्‍यों करें ? 
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इसका पहिला उत्तर तो यह्व है कि यह सनुष्य का स्वभाव 

है कि वह उत्तम शुण युक्त पदार्थ को देख मौन 

स्वभाव है. नहीं रह सकता | क्या हम प्रतिद्विन नहीं देखते कि 
एक युवक-सण्डली किसी सुन्दर उद्यान में जाकर 

एक सुन्दर फूल देखती है तो हठात्‌ सबके मुख से निकल पड़ता 
हे--वाह ! वाह ! क्‍या सुन्दर फूल है ? वाह रे फूल 7 यदि 
उनके मित्रों में से कोई अनमना हेने के कारण अथवा अन्य 
किसी कारण से उधर नहीं देखता तो सब उसे पकड़ कर कहते 
हें... अरे देख कम्यख्त ! देखता क्यों नहीं ?! फिर यदि देखकर 
वह उनकी तरह दीवाना नहीं हा। जाता तो नव कहते हैं--'अरे 
तू तो तिरा हठ है. संसार में आकर तेरा जन्म निष्फल ही गया।' 
फिर भत्ता जिसने उस सोन्दर्य्य के महासागर में हिलोरे खाए 
हो जिसकी छींटों पर संसार इतना सुग्ध होवा है. वह केसे चुप 
रह सकता है ? जिस प्रचार रसिक-सण्डली के लोग कहते हें 
कि जिसने इस फूल के दशेन का आनन्द नहीं लूटा उसका जन्म 
निरथंक है। इसी प्रकार भक्त भी कहता है कि वाह जिससे 
भजन का आनन्द न लूटा डसका जन्म निरथेक है। जिस प्रकार 
एक साधारण फूल की सुन्दरता के अनुभव से एक मनुष्य अपने 
अन्दर एक प्रकार की उच्चता अनुभव करता है और अपना 
अधिकार समभता हे कि दूसरों को ठू ठ, कम्बख्त आदि शब्दों 

से याद करे, उसी प्रकार अनन्त सुन्दर के सौन्दर्य का साक्षात्कार 
करने वाला भी इसकी अपेक्षा सहख्रगुण वेग से अनुभव ऋरता 


२६ पन्न यज्ञ-प्रकाश 


है। हाँ, बह अधिक उच्चस्थिति पर होने के कारण इस सुख से 
वद्ित लोगों को भोले” 'भूले हुए! आदि कोमल शब्दों से याद 
करता है ओर कभी कभी घोर अनीति देखकर मुभज्ञा भी 
उठता है । परन्तु यह ईश्वर-स्तुति का कारण ऐसा है जिसका 
अनुभव बही करते है जिन्हें कारण पूछने की आवश्यकता नहीं 
रहती--जो साज्ञात्कार कर चुकते हैँ। अश्न यह है कि साधक 
लोग भजन क्यों करें । 
मनुष्य अच्छा या बुरा जो काम करवा है उसका संस्कार 
उसके अन्तःकरण में अवश्य पड़ता है जो धीरे 
छतणापों के धीरे स्वभाव का रूप धारण कर लेता है। किन्तु 
संस्कारों तथा निर्मल, शान्त, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप के चित्यन 
अनागत १/पों से वह संस्कार घुलने लगते है. और ताज हां वी 
की नियृत्ति के भ्नी प्रकार घोए" जा सकते है। बेदादि शास्त्रों म 
लिए... जहाँ कृतपाप की निवृत्ति का वर्णन किया गया है 
वहाँ उस पाप के ईश्वर द्वारा दिय जाने वाले फल 
की निवृत्ति नहीं कही । ध्यान रखना चाहिए वहाँ * पाप-निदृत्ति/ 
लिखी “पाप-फल-निवृत्ति ” नहीं। पराप-फदा-निश्वत्ति का मद्ेदार 
बाज़ार वो पुराणों में ही खुला है, अन्यत्र नहीं। 
पाप-निवृत्ति का दृसरा अर्थ पाप से निश्चति है अथात मलुत्य 
के इंडय में जो पाप करने के लिये प्रश्वुति उठे उसकी निद्रति ह 
इसी के लिये योग-दर्शन में कहा गया है “दिय॑ 7:वमनागतम 
मनुष्य को पाप से रोकने में भय भी एक बड़ा साथन है. । पर 
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करने जाले एक छोटे से बालक के भी अकस्मात्‌ उपस्थित होने 
पर पसीना छोड़ने लगते हैं. । वर्त्तमान युग के खुधार का भास 
कितता चिल्लाते रहें किन्तु लोकभय, राजमय आदि भय संसार 
को मय्यौदा में रखने का साधन सदा रहे हैं और रहेंगे | वस्तुतः 
देखा जायतो संसार को सर्य्योदा में रखने का सबसे बडा साधन 
भय है, यह कहना अत्युक्ति न होगी । परन्तु भयों में सर्वोच्च 
भय प्रभु का मय है. । परन्तु इस मय में इतना भेद है कि यह 
सदा प्रत्यक्षगोचर न होने से तथा कालान्तर में फलदायक होने 
से अभ्यास के बिना हृदय सें स्थाल नहीं पाता । प्रभु है. यह तो 
प्रमाण सिद्ध है। हम अपने आप को मयभोत करने के लिये 
उसकी कल्पित सत्ता स्थापित करते हैं--एक “प्रोढ लोगों का 
होवा! बनाते हैं--वह वात नहीं । किन्तु उसको तक-सिद्ध सत्ता 
का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। यद्यपि प्रसु है. किन्ठु बह 
है इतना जान लेने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । किन्तु इस ज्ञान 
के निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है । वन्दूक की गोली भर 
कर लक्ष्य के सामने रख कर घोड़ा दवा कर शब्ु सरता है इतना 
ज्ञान लेने सात्र से शद्रु नहीं मरता । लक्ष्यवेध की विद्या जानने 
में सुगस होने पर मी अभ्यास सें वड़ी कठिन है। वही वात 
भजन की है. । जिस प्रकार शाद्रु की गोलियों की घमसान सें 
रणवादों की गजतना सें. तोपों के भयंकर नाद में, उसका ही हाथ 
निश्चल होकर लक्ष्यवेध कर सकता है जिसने निरन्तर अभ्यास 
किया हो; इसी प्रकार कास, क्रोध, लोग, मोहादि शत्रु जिस 
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'समये अपनी सेना सजा कर आते हैं उसे संमय वही चोर डट 
कर लोहा लेता है जिसने जगदम्बा का पेट भर दूध पिया हो 
और उसके रुद्र रूप का भी निरन्तर ध्यान किया हो | यह बात 
वही लोग जानते हैं जिन्होंने कभी यह युद्ध करेके देखा है । 
जहां इश्वर के भजन का यह फेल होता हे कि भक्त उस 
अन्तरय्यामी, चराचर-साज्ञी के रुद्र रूप से भय-भीत होकर पाप 
* निर्भयता के... निर्शेत होता है वहाँ जरा-मरणादि वाह्य दुःखों 
लिये से निर्भय भी हो जाता है । वह जानता हे कि 
जो प्रभु पाप करने पर दण्ड देता है वह धममार्ममें 
चलने पर रज्ञा भी पूरी करता है । जो लोग आज शक्तिहीन 
“आशय जाति को शक्तिमान्‌ बनाना चाहते हैं उन्हें यह पाठ कभी 
न भूलना चाहिए। | 
हम अपने पक्ष को इतिहास से पृष्ट करते हैं। लोग कद्दत # 
कि इस्लाम गुस्डेपन से फैला । परन्तु हमती देखते हूँ कि इस्लाम 
गुण्डेपन से नष्ट हुआ | प्रथम तो देखना चाहिए कि इस्लाम का 
नेता जिन लोगों का उपदेश देता था क्या वह उनके सुकावले में 
गुण्डा था । जो लोग मुहम्मद साहब के अरब के इतिहास को 
जानते हैं उन्हें पता हैं कि उनके जन्म से पहिले अरब के लोग 
पच्चीस २ स्त्रियों से विवाह करते थे। पति के मरने पर वे सब 
खियां केवल जननी को छोड़ कर पुत्र की खियां बन जाती थीं। 
फिर प्रयोजन होने पर पति अपनी स््रियोंमें सें दो चारका गिरती 
भी रख सकता था | तो क्‍या जिस महापुरुष ने ४पत्ली रखने 
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का 
की स्यादा चलाई बह उन लोगों के मुकाबिले में महात्मा न 
कहलायेगा ? जो लोग हज़रत मुहम्मद की जांच रास, लक्ष्मण, 
कृष्ण, श्षद्गर, बुद्ध दयानन्दादि जगद्वन्य पुरुषों से मुकाबिला 
करके करते हैं वे भूलते हैं । इस्लाम अम्जु-भक्ति के वल से फैला। 
ब ६ ठीक है मुसलमान आरम्भ दिन से शक्ति का पचा न सके | 
परन्तु जिन राजपूर्तों से वह लड़ते थे बह भी तो पच्चोस २ 
विवाह करते और एक दूसरे की लड़कियां छीनने में ही लगे 
रहते थे। हां, जब उन्होंने निरपराध सतियों क्रो दुःख देना 
आरम्स किया, जब उन्होंने गुरु तेमबहादुर जैसे शान्त पमु-भक्त 
पर अत्याचार किये, तो उनके गुण्डेपन से जली हुई अप्रि में 
मुसलमानों का साम्राज्य भस्म होगया । 
हजरत मुहस्सद साहब के पुत्र पैदा हुआ । किन्तु क्मफल 
वश वह मर गया। इस पर उनकी आंखों में पानी देखकर 
किसी भक्त ने पूछा कि महाराज कया आप भी रोते हैं? इस पर 
उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि में सी मनुष्य हूँ। कितना 
सच्चा उत्तर था ? 
जिस महापुरुप ने पद्माव सें मुगल राज्य का अन्त किया, 
जसका जीवन देखने से भी यही निश्चय होता हे । जब गुरू 
गोविन्द्सिहजो के दो पुत्र धर्मेत्याग न करने के कारण वध करा 
दिये गये, तोसरा युद्ध में सर चुका था और जो एक पुत्र शेष रह 
गया था चह भी युद्ध में सारा गया तो सद्भत सें से एक भक्त 
उठकर इस पर बड़ा दुःख प्रगट किया इस पर शुरू जी ने उत्तर 
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, दिया उससे उनकी शक्ति का पता लगता है। वह भक्तों की सभा 
की ओर हाथ उठाकर बोले:--- . 
इस पुत्रेन के कारने बार दिय्रे सुत्त चार । 
चार गए तो क्या हुआ जो जीवत कोटि हजार॥' 
अब समझ सकते हैं कि सिक्ख लोग सुसलमानों को 
पराजित करने में क्‍यों समथथे हुए। किन्तु हम तो इससे भी 
आगे जाना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि गुरु 
गोविन्दर्सिह् जी अपने पुत्रों को इस वीरता से बलिदान करने में 
क्यों समर्थ हुए। इसका उत्तर गुरु अन्यथसाहव से ही मिलता 
है। एक बार किसी भक्त ने कूठी खुशामद करने के लिए गुरुजी 
से कहा कि सहाराज आप तो साज्ञात्‌ परमेश्वर हेँ। इस पर 
विगढ़ कर शुरुजी बोले:--- 
जे नर मोहि बरमेश्वर उचरहीं | 
ते नर घोर नरंक में परहीं॥ 
हम है परम पुरुष के दासा। 
देखन आए जगत तमाशा ॥ 
. गुरुजी की शक्ति का रहस्य इससे अधिक स्पप्ट शब्दों में 
मिल नहीं सकता | स्त्री-एच्न, धन-धान्य सबकी वह परम पुरुत 


उसको पर्दा 


में दुःख क्या --इृद्मग्नये इंदम्न मे ! अपना सिर 
भी वह अपना नहीं समकते थे, बह्द भी परम पुप का | 
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फिर मृत्यु से क्या डरना ? मृत्यु क्या है ? मानो स्वामी को उस 
की घरोहर ( अमानत ) देकर निश्चिन्त हो जाना है। * तक्मापेण 
ब्रह्महवि:” का इससे अच्छा भाष्य नहीं हो सकता। गुरुजी 
ने अपने शिष्यों के केश रखाये सही, परन्तु शक्ति केशों में नहीं 
थी। यदि केशों में रहती तो भूमए्डल भर की स्त्रियों में शक्ति 
होती | वे अवला न कहलाती | इसो प्रकार ऋई लोग झटके में 
शक्ति सानते हैं । यदि मांस में शक्ति होतो तो काश्मीर के सब 
मुसलमान बोर तथा रोहतक के सव जाट भीरु होते। शक्ति को 
इतना सत्ता समझता भारामूल है । शक्ति कसाईकी अथवा मट 
कई की दुकाल में नहीं मिलती, किन्ठु परम पुरुष के दरबार सें 
मिलती है । शक्ति की कीमत मुर्गी अथवा बकरे का सिर नहीं, 
अपना सिर है | जबसे सिकखों ने इस रहस्य को सुल्ञाया, कटके 
में और भोग-बिलासों में शक्ति समझते लगे तव से परत्तर का 
इष्यो-ह प्‌ बढ़कर उनका भ्री नाश ही। गया । 

आज मुसलमानों के अत्याचारोंसे पीड़ित होकर आय॑-जावि 

कई नेता फिर यह भूल करने लगे हैं कि क्रीध आया किसी 
मुसलमान पर और निकाल लिया बकरे पर, मुर्गी पर अथवा 
उससे भी सुगम किसी अण्डे पर । चलो छुट्टी हुई | यदि इन 
निरापराध जीवों की हत्या से वीरता आदी है तो नए सकता 
कहां से आतं। है ? 

सादा ज़ोबन, तप, अह्यचये, अश्ु का भजन, वीर पुरुषों 
के जीवन चरित्रों का बार-बार परिशीलन आदि बीरता के सच्चे 
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उपायों को छोड़कर जो पुरुष आज़ आर्य ज्ञाति के बालकों 
को मांस, मच्छी ओर अण्डे खाने का उपदेश दे रहे हैं वे उनकी 
शक्तियों को उल्टे राह डाल रहे हैं । इनसे बढ़कर आर्य्य 
जाति का शत्रु न कोई हुआ न है ओर न होगा । इन मित्रामास 
शत्रुओं से इस जाति को परमेश्वर ही बचाये ! वीरता का अर्थ 
है निर्भेयता ओर निर्मयता का सबसे बड़ा साधन है ईश्वर-प्रणि- 
धान | अथातू्‌ घन-धान्य, स्त्री-पुत्र, यहां तक कि प्राण भी उस 
प्रभु की धरोहर समझना और जब उसके कार्य के निमित्त आब- 
श्यकता हो तो हँसते २ दे देना | यह बात निरन्तर अभ्यास के 
बिना नहीं हो सकठी | इसलिये मनुष्य को पाप से डरने तथा 
सृत्यु से न डरने के लिये निरन्तर अभ्रु का भजन करना चाहिए। 
परमेश्वर का भजन संस्कृत भापा में ही हो सकता है तथा 
अन्य भापा में नहीं; इंश्वर कह कर पुकारने से वह अधिक 
वैदिक संधा असन्न होता है किन्तु सच्चे हृदय से अल्लाह कहने 
को विशेषता से वह नाराज़ होता हे यह समभना भूल है। फिर 
प्रश्न होता है कि ऋषि दयानन्द ने पश्चमहायज- 

विधिमें जो संध्या लिखी है उसके द्वारा भजन क्यों कित्रा जाय ! 
इसका उत्तर यह है कि ध्यान करने के समय जो बिश्न उपस्थित 
होते है, ध्यान करने वाले को ज्ञिन २ भूमिकाओं में से गुणरना 
पड़ता है, ध्यान के लिये जा योग के आठ अद्ज कर गये हैं, इन 
सब का ऐसा सुसंगत समावेश इस से अधिक माम्मिक तथा 
भावगे शब्दों में अन्यत्र नहीं मिलता । परन्तु इसका बढ़े 


बढ 
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सप्ण 


तात्पर्य नहीं कि अन्य सार्ग से भजन नहीं हो सकता। एक 
मनुष्य के शरीर के लिए किस किस प्रकार का भोजन अपंक्षित 
इसका वैज्ञानिक रीति से विचार करके चतुर वैंच जो भोजन- 
पत्र तख्यार करते हैं उसके अनुसार एक व्यायास-शील मलुष्य 
का शरीर अति वेग से उन्नति करता है। परल्तु यदि मनुष्य 
व्यायाम-शोल हो और साधारण भोजन भी करे तो उसमें भी 
पयाप्र पुष्टिकारक पदाथ निकाल लेता हे। लाग सकेसी दश, काल 
अधवा भाषा सें भजन करें उनकी आत्मा बलवान होकर न केवल 
अपने किन्तु अपने भाइयों के भी दुःख निवारण सें समथ होती 
ह। परन्तु जो पद्धति ठीक क्रम से वनाई गई हे वह शीघ्र फल्न- 
दावक होतो है । इन सन्ध्या के सन्‍्त्रों में कौनसी सासिक वछ्वला 
है, कौनसे भावगर्भ शब्द हैं यह हम आगे चलकर दिखायेंगे। 
किस चैंदिक सन्ध्या के अतिरिक्त अन्य सब शब्द प्रभु के भजन 
के उपयोगी नहीं हैं ऐसा संहुचित विष्वार आये लोगों का नहीं 
हैं। हों, इतना तो अवश्य है कि वह भजन किन्‍्ही शब्दा से हा, 
परन्तु हो परमेश्वर का । जो उसका सजन छोड़कर अन्य पदार्थों 
हे भजन करेंगे वे चाहे वेद पढ़ें. अथवा लॉकिक वाक्य पढ़, 
पे अवश्य अन्धकार से प्रवेश करंगे। 
बोग के आठ अड्डः यम, नियम, आसन, आखणायाम, 
पथ और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। 
भष्टाइ दोग इसमें से हम सव से पहिले नियमों 


से जेते हैं:.... 
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उपायों को छोड़कर जो पुरुष आज आय जाति के बाज़कों 
को मांस, मच्छी ओर अरडे खाने का उपदेश दे रहे हैं वे उनकी 
शक्तियों को उल्टे राह डाल रहे हैं । इनसे बढ़कर आर्य 
जाति का शत्रु न कोई हुआ न है और न होगा । इन मित्राभास 
शत्रुओं से इस जाति को परमेश्वर ही बचाये । वीरता का अर्थ 
है नि्भेयता ओर निर्भयता का सबसे बड़ा साधन है ईश्वर-प्रणि- 
घान | अथात्‌ घन-धान्य, स्त्री-पुत्र, यहां तक कि प्राण भी उस 
प्रभु की धरोहर सममना और जब उसके कार्य के निमित्त आव- 
श्यकता हो तो हँसते २ दे देना | यह बात निरन्तर अभ्यास के 
बिना नहीं हो सकती । इसलिये मनुष्य को पाप से डरने तथा 
सृत्यु से न डरने के लिये निरन्तर प्रसु का भजन करना चाहिए। 
परमेश्वर का भजन संस्कृत भाषा में ही हो सकता है तथा 
अन्य भाषा में नहीं; ईश्वर कह कर पुकारने से वह अधिक 
चैंदिक संप्या. प्रसन्न होता है किन्तु सच्चे हृदय से अल्लाह कंदने 
की विशेषता से वह नाराज़ होता है यह समभाना भूल है | फिर 
प्रश्न होता है कि ऋषि दयानन्द ने पश्चमद्ायञ्- 

विधिमें जो संध्या लिखी है उसके द्वारा भजन क्यों किय्रा जाय 
इसका उत्तर यह है कि ध्यान करने के समथ जो विध्न उपस्थित 
होते हैं, ध्यान करने वाले को जिन २ भूमिकाओं में से गुजरना 
पढ़ता हैं, ध्यान के लिये जो योग के आठ अद्ग करें गये हैं। इन 
सव का ऐसा सुसंगत समावेश इस से अधिक मारम्मिक था 
भावगर्भ शब्दों में अन्यत्र नहीं मिलता । परन्तु इसका यह 


पद्च यज्ञ-प्रकाश ड््‌ 


ब्रा 


तात्य॑ नहीं कि अन्य सार्ग से भजन नहीं हो सकता। एक 
मनुष्य के शरीर के लिए किस क्रिस प्रकार का भोजन अपेक्तित 
हैं इसका वैज्ञानिक रीति से विचार करके चतुर बैच जो भोलन- 
पत्र वय्यार करते हैं उसके अनुसार एक व्यायाम-शील भदुष्य 
का शरीर अति वेग से उन्नति करता हैं। परन्तु यदि सनुष्य 
व्यायाम-शील हो ओर साधारण भोजन भी करे तो उसमें भो 
प्यराप्त पुष्टिकारक पदार्थ निकाल लेता है। लोग किसी देश, काल 
' अ्बवा भाषा में भजन करें उनकी आत्मा वलवान्‌ होकर न केवल 
अपने किन्तु अपने भाइयों के भी ढुःख निवारण में समर्थ होती 
है। परन्तु जो पद्धति ठीक क्रम से बनाई गई है वह शीघ्र फल- 
ग़बक होती है । इत सन्ध्या के सन्त्रों में कॉनसी मामिक खद्भला 
६, कौनसे भावगर्भ शब्द हैं यह हम आगे चलकर दिखायेंगे। 
किस्तु वैदिक सन्ध्या के अतिरिक्त अन्य सव शब्द अग्जु के भजन 
के उपयोगी नहीं हैं ऐसा संकुचित विष्वार आर्य लोगों का नहीं 
है। हाँ, इतना तो अवश्य है कि वह भजन किन्‍्दीं शब्दों में हा, 
परन्तु हो परमेश्वर का | जे डसका भजन छोड़कर अन्य पदार्थों 
का भजन करेंगे वे चाहे वेद पढ़ें, अथवा लोकिक वाक्य पढ़ें, 
वे अवश्य अन्धकार सें प्रवेश करेंगे । 
योग के आठ अह्ू यम, नियम, आसन, श्रोणायाम, 
सवा और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि हैं। 
प्रयोग इनमें से इस सब से पहिले नियमों 


शैछ पद्न यज्ञ-प्रकाश 


सन्ध्या करने वाले को सत्न त्याय कर, दन्तथावत तभी , 
स्वान करके ध्यान में वैठया चाहिए। इनमें से जो 

शोच अज्छड जितना बाह्य है चह उतना गौण, वया 
जितना अन्तरज्ज हे उतना ही मुख्य है। निःसनेहे 
अबल ध्यान-शक्ति वाला समुष्य हर समय और इर अवध्ा 
में ध्यान कर सकता है। किम्ठु वो भी रतन करने के पंत 
चित्त में जो ग्रसाद अद्ुभव होता है, अ्द्ञनध्यान के लिए में 
अनुकूलता होती है, वह अन्य समयों में नहीं होती यह ' 
अनुभव सिद्ध है । 

इसका उत्तर भी ऊपर ही मिल गया है, शुचि-त्वात 
सम्ध्या कद. में सतरु महाराज कहते है;-- 
करनी चा,ए. अपां समीपे नियतों नैत्यिक विधिमारिथत: । 
गीता में कृष्ण महाराज ऋदते ै:-- 

शुचो देशे ग्रतिप्ठाप्य स्थिर्मासनमात्मनः ! 

अर्थात्‌ नित्य-कर्म जल के सम।प, पवित्र स्थान में करयो 
चाहिए। यह निय्रम भी वाट होने से गं।ण मै । यदि किसी को 
नदी का किनारा ने मिल्ले तो बाग का कुआ ही सही । वह ने मित्र 
वो जो स्च्छ से स्पच्य पशान खगात्ी उपलब्ध दी बह़ां कर 
यह नहीं कि नदोलद से हा ते सन्थया दी नदीं करनी । 

सन्ताप, तप, स्थाप्पाव आदि नियमों का मूह्य में हमी 
प्रकार समझना चाहिये। हो तक्‍स्वी ने दी वो श्रावलवर् 


मच्ध्या छोड़ बेठेगा। 7 ने केताः मे; हो पैसे छोर! दी मिलता में 
सन्‍ध्या छाड़ बठेया। ये मो द्ागा ते। दो पसे आर की मिला में 


पद्न यज्ञ-प्रकाश डर 


सन्ध्या छोड़ देगा इत्यादि । परन्तु इनका विशेष विस्तार करने 
से प्रन्य का कलेबवर बहुत वढ़ जायगा इसलिये यहाँ उनका 
वणुन नहीं करते। ईश्वर प्रणिधान के विपय में विस्तार की 
आवश्यकता थी सो तो हमने आरम्भ में ही कर दिया है । 
नियमों के पश्चात्‌ अब यों को लीजिये मनसापरिकमा? 
शर्दिश के सन्त्र अहिंसा के अम्बास के लिये हैं । उपस्थान 
मन्त्र! सत्य के अभ्यास के लिये हैं, तथा “तच्चछुर्देवद्वितं! यह, 
मन्त्र ब्रह्मचय्ये की सहिसा गा रहा है | 
ओमू भू: पुनातु शिरसि! से आरम्भ करके “खमू ब्रह्म 
प्रणायाम पुनातु सबेअ! तक सन्‍्त्रों में “देशवन्धश्चित्तत्व 
तथा बारणा धारणा”? इस घारणा नामक अजद्भ का समावेश 
हैं।' इसका विवचन इन सन्त्रों की व्याख्या के 
समय करेंगे । 
योगदर्शेन में कहा है--स्थिरसुखम्‌ आसनमू |? प्रश्न उठता 
है कि पद्मासनादि अनेक आसनों का क्या उपयोग 
आसन है ? स्लो इसका तात्परय यह है कि आसन समय 
समय पर अनेक विद्नों को दूर करते हैँ। जैसे 
पद्मासन निद्रा को दूर करता हैँ । परन्तु साधारण अवस्था में 
सुखासन हो श्रेप्ठ आसन है क्योंकि अन्य आसनों के कष्ट-साथ्य 
होने के कारण उसमें चित्त-द्वत्ति को एकाग्रता नप्ड होता है, निद्रा 
का [वन्न उपस्थित होने पर अंगूठे पकड़ ऋर प्मासन लगाने से 


| 


निद्रा दूर होतो है। परन्ठु जो ओपध रोग में सहायक हे वह 


ध्धि पत्च यज्ञ-प्र काश 


स्वस्थ मनुष्य का भोजन नहीं बनाया जा सकता । इसीलिए जो 
लोग आसन में ही योग की 'इति श्री? समभते हैं थे भूल 
फरते हैं । 

इन्हीं अड्डों के निरन्तर अभ्यास से समाधि की प्राप्ति होती 
है । इसलिए उसका विशेष वरन नहीं करते। वह 
समाधि. थोगदरशन सें देखना चाहिये। 'प्रात्याहार' और 
ध्यान! समाधि में ही आगये ! इसलिए उसका भी 

वर्णन नहीं करते | 
इस अकार अपष्टाइ्-योग का सम्ध्या में दिग्दर्शन कराके 
संध्या के काल का निर्णय करते है. | प्रश्न वठ 
संध्या कब. सकता है कि क्‍या ऐसे पविन्न कर्म के लिए भी 
करें? समय पूछना पड़ता है ? तो इसका उत्तर यह 
कि प्रथम तो यह भी भूल हे कि सदा ट्रेश्वर की 
ध्यान करते रहना धर्म है । यदि ममुप्य २० घण्टे टप्वर श्वर 
चिन्लाता रहे तब तो वह संध्या का उद्दे श्य ही सप्ट कर देता, 
संध्या छा दह श्य कार्य-शन्धिको बढ़ाना है: किन्तु जो शक्ति बद्ाता 
ही रह उनका उपयोग कभी ने करें उसकी शक्ति भी नहीं बढ़ती। 
भोजन का उह श्य शरीर की शक्ति बढ़ाना है । किन्‍्सु यदि कोः 
मतुप्य सम्प्र्ण दिवस भोजन ही करता 7ड़े तो उसकी शक्ति 
बने के स्थान में घटेगी। टस दात क। दम इष्टान्त से स्पष्ट करते 
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है । एक मनुष्य के तीन पुत्र ह। उसने नैनो का पांच सो रुपये 
दिये कि इसका सदुष्योग करे में और दृगा। बह सीनों घर 
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से निकले । एक ने पांच सो रख दिये और दिन रात पिता-पिता 
करने लगा | दूसरा व्यापार तो करने लगा किन्तु पिता को भूल 
गया और तीसरा नियत समय पर प्रति दिन पिता का स्मरण 
करता और नियत समय पर ज्यापार करता था। प्रथम पुत्र 
अपनी पूछ्ी रोज खाता और पिता पिता करता था । अन्त में 
जब १००) रु० रह गये तो पिता के पास आया पिता ने पूछा 
पहिले ५००) रु० कहाँ हैं ? तो कहने लगा खा गया पिता ने वह्‌ 
१००)रू० भी छीन लिये। दूसरा पत्र भी कुछ दिन तक व्यापार 
करता रहा। किन्तु एक दिन जुआरियों की संगति में पड़कर 
सब गयाँ बठा। फिर पिता के पास आखड़ा हुआ। पिता से 
आर दर्ड देकर विदा किया। 

तीसरे पुत्र ने पिता के सासने ४००) के ) रू० चनाकर 
दिखाए । पिता ने प्रसन्न होकर १०००) ओर दिये | यही हमारा 
हाल है। प्रभु ने हमें हाथ, पेर, आँख, कान और इन सबसे 
बढ़कर बुद्धि का धन दिया हूँ। किन्तु ज्ञो इसका उपयोग न 
करके सारे दिन राम राम चिल्लाते है वे महा मूर्ख हैं। दूसरी 
ओर जो मलुप्य केवल इनके उपयोग में लगे रहते हैं वे प्रमु की 
सत्ता को भूल कर अनेक दुव्येसनों में फंस कर एक वार में सब 
गंवा बेठते हैं। किन्तु जो इन शक्तियों के सदुपयोग के साथ- 
साथ उसका स्मरण भी करते हैं उनका सदुपयोग स्थिर बना 
रहता है और ये दिन दिन अधिक शक्ति पाने के अधिकारी 
होते हैं। इसोलिए रूप्ण महाराज ने कहा है-- 


ड््ड पम्ब यज्ञ-म्रकाश 


हारविहारः _.॥+अ ० च (5 
चुक्ताहाराबहारस्य युक्तचेष्टर्य कमर । 
युक्तस्वप्तावबोधस्य योगो भवंति दुःखहा॥ 

जो मनुष्य भोजन, व्यवहार, भजन, उठना आदि कर्म 
सब नियम से करता है उसी के लिए योग दुःख दूर करने वाला 
है।” इसलिए भजन की भी मर्यादा आवश्यक है। इसलिये 
मनु भमहाराज इसकी मर्च्यादा करते हैं--- 
पूर्य सन्‍्ध्या जर्यर्तप्ठय साविश्रीमदादशनात्‌ | 
पश्चिमान्तु समासीनः सम्यगृक्ञविभावनात्‌ ॥३।१०१ 
आतःकाल की संध्या में सुय्य दर्शन द्वोने तक गायत्री का 
जप करें | सायंकाल को भली प्रकार तारा-दशन तक संध्या कर। 
पं० साववलेकर जी ने अपनी पुस्तक में दो, तीन और चार 
वार भी संध्या लिखी है. ओर उस विपय में बंद 
सन्ध्य व्ाक्ष॒ के प्रमाण भी दिए हे । हम उन ग्रमाणों की परीक्षा 
श्रीर पंत करना चाहते है। तीन बार संध्या के उन्होंने कई 
सातवरलेकरजा प्रमाण दिए हैं। उनमें से एक प्रमाण दम लेलेंगे 
एक प्रमाण उन्होंने चार बार संध्या का दिया। 
इसकी भी पर्रीक्षा बरेंगे। पहिल हम चार वार की संत्या का 
प्रमाण लेते दह-- 
नंगे: साय नमः प्राननमा गच्या नमो दिया | 
भंदाय चे शवाय चाभाभ्यामकर नमः ॥ 


पद्च यत्न-प्रकाश बचे 

इस मन्त्र की व्याख्या सें पूज्य पंडित जी लिखते हैं कि “सायं 
प्रातः, दिवा राज़्या थे चार शब्द चार विभायों के वोधकऊ हैं । 
पंडित जी इमें क्षमा करें, यों ता दिवा ओर राच्या इन दो भागों 
में पूरे २४ घएटे आगए। अच्छा दम थोड़ी देर के लिए मान 
लेते हें कि साय और प्रातः की सन्धिवेक्ता को इन दिच और रात 
से अलग कर देना चाहिए। तो भा इन चारों के मिलने से 
पूरे ४ घरए्ट आगए | ता क्‍या पस्डित जी की सम्भति सें 
निद्रा, स्नान॑, मलत्याग, भोजन, स्वराध्यायादि सच कर्म परित्याग 
करके न*८ घरटे “नमः > ससः” करत रहना चाहिए ? सचमुच 
बंद का ऐसा उपहसनोय आशय । बेंद्र का आशय क्‍या 


क्रिया किसके लिये की जाता हैं १ 'भवाय च शर्वाय च उमाम्याम 
भय आर राव दानों के लिए) इस 'उमाम्याम! की आर पंडित 
जी का ध्यान नहीं गया। वेद का आदाय रुष्ट हँ। मे साथ॑ श्र 
का नमस्कार करता हूँ। इधर मेले अ-से देनिक कार्यो का संद्दार 
किया है ओर उधर उसने सूर्य को रस्मियों का संहार करके 
काये बन्द करन का सूचना दी हू । इसलिये यह काल सायंकाल 
है क्योंकि इसमें सब कार्या का अन्त होता है ( पा-अन्तकर्मणि ) 
में सायंकाल नमन इसलिए करता हूँ कि राज्ि भर निद्रा में 
मेरा सिर उस सगजझननी के चरणों में झुका रहू। प्राद:झाल 
आया, शा को शर्देरे गई अब “परअतः” अयात्‌ यहाँ 
से लव कार्य्य प्रारम्भ होते हूँ, ऐसा ससय आया | 
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इस समस्त दैनिक व्यापार के सवकाल में में भव का स्मरण 
करता हूँ जिससे समस्त दिन मेश सिर उसके सामने झुका 
रहे, | परिछत जी का ध्यान साथ॑; मातः, रात्या, दिया शव 
चार की ओर तो गया किन्तु “भचाय शर्वाय उसाभ्यामर इस 
धभाम्याम” की ओर नहीं गया इसी'लिए यह भूल हुई। 
यही बात इस रहस्थ को समक कर मधु महाराज ने इस प्रकार 
कही है: 
पृर्वा सम्ध्योँ जप॑स्तिए्रन्मेशमेसी व्यपोहति। 
पश्चिमां तु सम्मामीनों मल हॉन्ति दिया #तेम ॥ 
प्रात: सन्ध्या के जप से रात्रि भर की और साय सन्ध्या से 
दिन भर की दुर्वासनाओं का नाश होता हैं । 
अब लीजिये त्रिकाल सन्ध्या का प्रमाण-- 
थद्धां प्राव्ववामद श्रद्धां मध्य दिवस्‍्थरि | 
श्रद्धं सम्यम्य निश्राचि श्द्ध अरद्धापवेह न: ॥ 
'प्राव:, साथ और मध्याद् में हू श्रद्ध ! हमारे अन्दर से 
का स्थापना कर? अथवा “घेट” पाने से सत्य पिला ऐसा श्रर्य 
भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता हूँ कि अद्धा तो य्ष मात्र 
की जननी है फिर परिडत जी ते श्रद्धा का श्र्थ केवल सन्तयां 
ही कैसे कर लिया | अद्य यज्ष और वलियैश्वदेव दोनों ही भद्वा- 
जन्‍्य दूँ । स्मृतिकार मनु मद्दाराज़ ने सन्ध्या आतः साय रखी # 
और वलिवँश्वदेव भोजन से पूर्व मध्याद्व में । परिदत जो ने 
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तीनों स्थानों सें सन्ध्या अर्थ क्यों किया यह निश्चित रूप से 
सम में नहीं आता । 

तीन बार सन्ध्या करने से कुछ पाप उदय होता है ऐसा 
हसारा आशय नहीं हे। किन्तु समाज में एक मर्चादा बांध दी 
जाती है कि अमुक कम्म॑ इतनी चार अवश्य करता । सो बह 
लित्य-विधि साय प्रातः दो काल में सन्ध्या करने की हे ऐसा 
जो निश्चय शास्त्रमर्मज्ञ महर्पिने किया है बह ठीक ही है। आशा 
है परिडत जी हमारी ध्रृष्टता को क्षमा करेंगे ) 
वेदिक सन्ध्या का आरम्भ चित्त-समाधान से होतः है । 

ह इसके लिये आचमन किया जाता है | फिर 
सन्ध्या चच्च को शान्‍न्त तथा समाहित चित्त से आत्मपरीक्षण 
क्रियाओं का होता हे | आत्मपरीक्षण के पीछे आत्मसाजन 

क्रम हू ।फिर आत्मप्रोत्साहन है । यहां तक के कर्म्स 

पवित्र ब्रवाभ्यास के लिये चित्त की डचित तख्यारी 

करने के निमित्त हैं । फिर मनसापरिक्रमा के सन्‍्त्रों से अहिसा- 
न्त का धारण होता है।फिर उद्दयं' से लेकर चित्र देबामां? 
तक तील मन्‍्त्रों से सत्यत्नत की महिमा बताई है फिर 'तच्चज्षु:? 
इस मन्त्र सें ब्रह्मचस्यंत्रत फिर गायत्री में ईश्वर प्रशिणान ओऔर 
फिर 'नमः शम्भवाय च! इस भन्त्र में शाम! के साथ इस यज्ञ 
की समर्गप्त होती है | इस प्रकार इसमें चित्त समाधान, आत्म- 
परीक्षण, आत्ममाज॑न- आत्मम्ोत्साहन, त्रतधारण, ईश्वरापण 
तथा उपसंहार यह सात अड्ड हैं। इनकी विशेष व्याख्या ऋमश: 
अपने अपने स्थान पर हो जायगी। 





अथ अहयक्ष: 
तपज्ादमन प्र 
ओ शेमू । शब्नों देवीरभिम्टय आपो मवन्तु पीते । 
शंयारमसिस्वन्तु ना ॥ 
अथे--बह ( आप: ) सब कामताओं को आ्रप्ति कराने वालो 
( देवा: ) दिव्य प्रमुशक्ति ( नः ) हम सब्र के लिये (अभोष्टये) 
अभीष्ट सिद्धि के लिये और (पीतये) परम रस का पान करने 
के लिये (शम) शान्तिदायक (भत्रन्‍्तु) होवे ओर (शंयो:) सुर 
( अभिरूवन्तु ) बरसाये। 
सन्थ्या-यत्ञ में सब से पहला मन्त्र आचमन मन्त्र है| जल 
का आधमन इस मन्त्रस किया जाता है । सतुप्य की आध्यात्मिक 
उन्नति का आरम्भ भा शान्ति से है और समाप्ति भी शानिति पर 
है। जिस उद्योग से अन्त में परम शान्वि का लाभ ने दो बद 
व्यर्थ है । झौर जो स्थोग शान्त तथा समाहित चिंच से 
इपायापाय का निर्णय क्िए बिना किग्रा जाय बहू कर्मी 
सफल नहीं दा सकता । इसलिय टलस वआाध्यात्मक उद्याग>- 
प्रह्ययक्त-का आरस्म भा 'शम! ना ( देवी: ) से दुआ ८ आर 
समाप्ति भा नमः शय ( भवाय ) से हुई ८ । इस शास्ति का 
प्रार्थना को जीता ऊागता रूप देनेके लिए बद्ी पदाये जिया गया 
हैं जो स्थल जगत्‌ में शान्ति छा सच मे सुलभ साधन /। मानों 
मनप्य आपसे कह रहा £ कि मिस प्रकार यह जल शरीर 
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के मलों को दूर करता है और शान्ति पहुँचाता हैं, ठोक इसी 
प्रकार मुझे इस समय शान्तचित्त होकर आध्यात्मिक चिन्तन में 
लगना चाहिए | इसी लिए जिस प्रकार उत्तम सद्भीत-समसाज में 
जो गाना ऋण्ठ से गाया ऊाता है वही वाद्य में बजाने से एक 
चमत्कार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यहाँ भी जो शान्ति का 
राग अब अध्यात्म-जगत्‌ में आलापा जाने वाला हूँ वहीं शरीर 
की बाणा में चज्ाया जाता है । जिस प्रकार शिर के अन्दर की 
बिखरी हुई शक्तियों को पक्त्र करने हे उसी प्रकार शिरके बाहर 
चिखरी हुई शिखा का भी वंधन होता है । यह क्रियाएं अलक्लार 
मात्र है । इसीलिए यदि कारणवश कोई इन्हें न कर सके, जल न 
मिले अथवा शिखा-स्थान है| खल्वाट हो तो उससे सन्ध्या में 
कोई व्याथात न होता । हां, इन क्रियाओं के हान से चमत्कार 
खअवर्य उत्पन हांता हू | परन्तु अल्छ्लार कपाद्ध दह कास 
गंवाना चाहिए । यह बात केवल कल्पनामात्र नहीं हे । शतपथ 
ब्राह्मण वा आरम्भ ही इस आचमन-क्रिया की व्याख्या से होता 
है । याज्वल्क्य कहते हे कि उपत्शेन अधात आचमन क्ष्यों 





किया जाता है? इसका उत्तर देते हे--तेन हि पूतिसन्‍्तरतः 
मेध्या हैँ वे आप: मेध्यो भूत्ता श्रतझ॒पयानि 7 जल शान्त तथा 
पवित्र है, मेधा के लिए हितकर हैं में भी मेथ्व अर्थात्‌ मेथा- 
ब्यापारानुकूल अवस्था में होकर वेह, इसीलिए ललसे आचमन 
किया जाता है !? 

अच मन्त्र को लीजिये | सम्मोनभित्न ब्याख्याकारों न इस 
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आचसन-में, विमियोग देखकर इसकी व्याख्या भी-जलपरक ही 
करदी है । किन्तु वे-इस बात-को भूल जाते हैं कि बेद ने स्वयं 
कहा है: ता आप: सःप्रजापतिः” ( यज्भु ३२ ) “आप: नाम उसी 
प्रभु का ही है। वह सब शान्ति-कामना करनेवालों की कामनाओं 
का आपयिता--आप्त कराने वाला-है। वह गुण जल में होने 
से जलकों भी आप: कहते हैं । अब अध्यात्म प्रकरण में, अह्य- 
यज्ञ के असन्न में, इसका अर्थ जल करना कोरी मूखेता है | हां, 
जिस शान्ति-गुण की कामना करनी हे: वह जल में होने से विनि- 
योग की सुन्दरता का पता लगता है । परन्तु यह तभी होता 
जब मूल अर्थकों समझ कर विनियोग इसके पीछे चलाया जाय, 
जो विनियाग के पीछे मूल को चलाते हैं थे वम्त्र के पीछे शरीर 
को चलाते है। बे शरीर के स्थूल होने पर तस्त्र को दोला नहीं 
फरते किन्तु वस्त्र तद्ग होने पर शरोर को छीलते है. । प्रथु ऐसे 
लोगों से ब्रेद की रक्षा करें । 

ज्ञो सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कराने बाली हैँ, शिसकी 
वात्यल्य-घारा नदी-नालों में हूं। नहीं परन्तु पत्त २ में से दपक 
रही है, आज टस अध्यात्म के, समय सबसे सददिलेंस उस 
जगदस्वा की शरण में जाता हूं | वह सव कामनाओं को प्राप्त 
कराने वाली देवी हम सबे लिए, केवल मेर जिए नहीं, अभाष् 
मिद्ध के लिए और परमरलस का आस्वादन करने के लिए 
शान्तिदायक हा । 


हमने सापासे आप: तथा 'सवन्यु! का अनुवाद एक वचन 
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' किया हैं क्‍योंकि भापासे इस प्रकार का म्वीलिज्न चहुवचनान्त 
बद इस अथ को दिखाने के लिए सिल नहों सकता | बहां 
[हुवबचन इसी लिए है कि प्रभु केवल एक प्रकार की प्यास ही 
हीं दुकाता वह हसारी अनेक प्रकार की प्यासों का बुकाने 
ग़ला है। साथ ही इस शान्ति के प्रकरण में उस प्रश्चु को 
पुल्लिज्ग से स्मरण न कराके व्लीलिंग स॒ स्मरण कराने में परम 
फ्ति ले चमत्कार रक़्खा हैं उसका आनन्द वही ले सकते है। 
जेन्‍्हान अलझ्भार शास्त्र में प्रवेश किया है | 


क हे 
आधागरपश; 
ओम बाछू वाकू । ओश्मू प्राख/ आणः | ओशेम््‌ 
चन्नु; चक्षु। | ओश्मू श्रोन्रम्‌ छोद्मू । ओश्म नाभि । 


ओश्म हृदयम्‌ । ओश्मू कएठ:) ओश्मू शिउ । ओआश्म्‌ 
बाहश्यों बशोइलम | ओ३म करतलकरफृप्ठे ॥ 

अर्थ-प्रभु-कप से मेरे वाकू आदि इन्द्रियों में बश और 
चल प्राप्त होवे | 

अब शान्त-चित्त होकर जिस प्रकार एक उत्तम दूकानदार 
प्रात: कार्य आरन्म करने से पहले ओर सझायकाल को दूकान 
बन्द्र ्रते समच अपने हिसाव की पड़ताल करता है. और देंख 
लेता है कि में कहाँ खे कहां तक पहुँचा हूँ. इसी प्रक्तार अस्येक 
सनुप्च का कतंव्य है कि प्रातः साथ अपनी दिव्य-सम्पांत्त की 
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पड़ताल करे | वैदिक धर्म शरीर के मल-सूत्र का श्रैला होने की 
मुहारनी नहीं रटता । वैदिक धर्मी के लिए शरीर 'नरक का हार 
“दुःखों का पिटारा!, असह्य जेलखाना', कुछ नहीं है । उसके 
लिए यह देव-पुरी है। 

अप्टच क्रा सवद्वारा देवानम्पूरयोष्या । 

तमया ६ टयदे काश; स्वया। ज्यातिपावृत) || 
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अरथात्त यह शरीर आठ चक्रों तथा नो दरवाजों वाली एक 
नगरी है । इसके राजा का कत्त व्य है कि काम, क्रोधादि शम्रुओं 
से इसे अयोध्या अर्थात्‌ युद्ध में परास्त न होने वाली बनादे। 
क्योंकि इसमें परम सुखकी ओर ले जाने बाला ज्ञानमय सुनदरी 
स्वजाना भरा पड़ा है। 

वाक, प्राण, चल्लु, श्रोत्र आदि सब दी श्ञान इन्द्रियं देव । 
जो इस नगरी में बसते हैं । परन्तु इनकी पड़ताल केले कं जाय 
इसका सप्टीकरण 'वाहुल्यों यशोवदम? इस वाक्य में प्राकर 
हुआ हे। यशेवलम्‌! में दा अकारसे समास किया का सकता टि; 
एक तो यशश्च बलश्च! बह समाद्वार हन्द्, दूसरा यश एव 
बलम्‌ 7! गक का अथ ह 'यश ओर बला, दसेे का अथ है यश 
रूपी बल! दाना प्रद्धार के अर्थ में अपना चमत्कार £। हम टेसे 
झ्लि हंगदओ दान्ट्रय बलयान हं या नहीं और हमार यश की कार गा 
ह वा नहीं | दूसरा आर यश रूपा बल! टस थ में भी श्रपना 
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चमत्कार हू। संसार में यश भो एक अदुसुत बल है। दो वालक 
गली में खड़े हुए खेल खेल रहे हैं। एक दूसरे को चोर चोर कह 
कर पकड़ने भागता है | गलीं सें एक सचमुच का चोर जा रहा 
है बह भाग खड़ा होता हैं। वालक हंसी से अपने साथीक्नो चोर 
कह रहा है| परन्तु चोरक्ा शझ्लित मन उसे खड़ा नहीं होने देता, 
चोर के हृदय में अशान्ति की पराकाप्ठा हैं। 

एक साधारण यगृहस्थ को दूसरा आदसी चोर कहता है | वह 
उस समय कुछ नहीं कहता । न्यायालय में जाकर सानहानि का 
दावा करता हू। अनेक वकीलों दारा युद्ध करके विजयी होता 
है। तय कहीं थधाड़ी सी शान्ति-लाभ करता हैं। 

तीसरी ओर एक महात्ना है । उसे भी एक कुद्राशय ने चोर 
कहा । महात्मा ने प्रशान्त मुद्रा से थोड़ा सा मुस्करा दिया | वह 
जानता छे कि उसके पास यशोबल” का अखूट भण्डार है। 
इसक फू'क मारने से वहां तरंग भी नहीं उठती । यहां शान्ति 
है--वह शान्ति है जिसकी खोज में हमने यात्रा आरन्भ की है । 

चह यशोव +म” ही इन वन्‍क्यों का सार हैं । वाक, प्राण, 
चज्ञु, भ्रोत्र, नाभि. दृदय, कएठ, शिर, बाहु और हाथ सबकों 
इसी कमोटी पर परखना है। देवपयुरी के इस देव में बल कितना 
हे और इसने कोई अपयण का काम तो नहीं किया ? देवत्य से 

हुआ ? यदि ज्यातिसंय कोपक्ना लड़ने वाला कोई 

शसम्ु यहां नहीं घुना तो यह; स्वये है । 


ऋव प्रश्न «ठठा ह कि सबसे पहले वाक्नू को क्‍यों लिया 
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गया ? इसका उत्तर है कि हम अपने देनिक व्यवहार में दूसरों 
के सम्बन्ध में जिस इन्द्रिय को सबसे अधिक काम में लाते हैं, 
चह बाक है | वाक्‌ से आरम्भ करके नासिका, नेत्र श्रोत्र से 
होता हुआ नाभि पर आता है। वहां से हृदय पर, हृदयसे कण्ठ 
पर, कण्ठ से सिर पर, शिर से वाहु ओर बाहु से हाथ पर इस 
यात्रा को समाप्त करवा है | 

इस में क्रम यह है कि वाक्‌! से 'ऋणठ? तक एक चक्र है-- 
बाक, प्राण, चज्षु, श्रोत्र नाभि, हृदय, कएठ । दूसरे अर्थों में 
मुख से आरस्म करके पीछे से होकर नाभि और फिर वहां से 
ऊपर की ओर उठते हुए ऋण्ठ अर्थात्‌ वाणी तक आगये।। जो 

यश्ञोवल के आवत ( चक्र ) को पूरा कर लेता है उसका 
शिर यशोबल प्राप्त करता है और तव वह क्म-न्षेत्र में अरथात 
मुजा-हाथों स, यशोवल आप्र करन का अधिकारी होता हँ। 
इसी भुजा के साथ हो 'यशोबलम! का उच्चारग किया ई?। 
परन्तु वलुतः यह यिशावलग! बाक, प्राण आदि सब के साथ 
ही लगा समभना चाहिए । 

शशोवलम! के पश्चात्‌ 'करतलकरप्रप्ठ' थह वाक्य ईैं ।* 
इसका अर्थ है कि ऊब ऋम-बन्र में प्रग्न न हा से। दाथ की हथेली 
की ओर मत देखा कर, उसकी पट भी देख लिया कर | कैयदा 

टू जानते थी चेप्टा मतकर कि सम नरे कम 

हैं, यह भी जानने # लिए पानबान बन कि दूसरों दो तेरे कम 
कैसे दिखाई देते है । इस श्रद्यार सार बद् इुश्रा 


क से दिखाट पढ़ने 


बअह्मयज्ञ ड्६ 


ओ वाक वाक्‌ (यशोवलम्‌ ),ओं प्राण: प्राण: (यशोवलम्‌ ) 
$ चछुः चछुः (यशोवलम्‌ ), ओ श्रोत्रम्‌ श्रो्म्‌ (यशोवलम्‌ ); 
$ नाभि: ( यशोवलम्‌ ), ओ हृदयम्‌ (यशोवलम्‌ ), ओं कणठ: 
शोवल्षम्‌ ),ओं शिरः (यशोवलम्‌ ) ओं बाहुभ्यां (यशोवलम ) 
गों करतल्ल्कैरपरप्ठे । 


अथमाजवम््‌ 


ओश्म भू: पुनातु शिरसि । ओं आअुबः पुनातु 
जयोः | ऑ र्वः पुनातु कण्ठे । ओ महः पुनातु हृदवे । 
ग्रें जन: पुनातु नाम्थाम्‌। ओ तय: पुनातु पादयो:। 
ऑ सत्यम्पुताहु पुनः शिरसि। ओं ख॑ ब्रह्म पुनातु 
सर्वत्र । 
अर्थ--( भू: ) सबका उद्धवस्थान प्रभु ( शिरसि ) सिर में 
( पुनातु ) पवित्रता करें। (मुबः) उत्पत्ति का साधन अमु 
( नेत्रयो: ) मेरे नेत्र में ( एुनाठ ) पवित्रता करे। ( स्व: ) सुख- 
स्वरूप प्रभु ( कण्ठे ) मेरे करठ में ( पुनाउ ) पविन्नता करे। 
( महः ) मदन प्रभु ( हृदये ) मेरे छद॒य में ( पुनातु ) पविद्नता 
करे.। ( ज्न: ) जनक प्रभु ( नाभ्याम्‌ ) मेरी नाभि में ( पुनातु ) 
पवित्रता करे। ( तप: ) तपोझय भगवान्‌ (पादयोः ) मेरे 
देर में ( पुराठु ) पवित्रता करे। ( सत्य ) सत्यशील प्रमु(पुनः) 
फिर ( शिरसि ) रिर में (पुनातु ) पवित्रवा करे। (रू ) 
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आकाश की तरह व्यापक ( ब्रह्म ) महान अभु [ स्तर ] सुमे 

त्र ( पुनातु ] पवित्न करे। 

अब पश्चात्‌ मार्जन-सन्त आरस्भ होते हैं । माजेन का श्थे 
है साफ़ करना । जब पहिले मन्त्रों द्वारा मनुष्य ने अपनी देव 
सेना की परीक्षा की, अपनो बहो का लेखा मिलाया... उसके 
पश्चात्‌ जहां-जह्ां दोप दिखाई दिया उसका मार्जन होना ही 
चाहिए | इसलिए इन वाक्यों में पुनातु! पवि+ करे यह शब्द 
बारम्वार दोहराया गया छे। यहां हमें केवल, 


भः शिरः 

भुव: नेत्र. 

स्वः कण्ठ 

महः ड्र्द्य 

जन: नाभि 

तपः पाद [ पेर ] 


इन वाक्यों तथा अ््ों में दया ऋम तथा क्‍या सामिप्रायता है 
यह दिखाना है । 

सब से पहले लिर को ता जशिये। गिर हमारे सम्पूर्ण 
शार्-रिक तथा मानस छियाल याप की यन्‍्गभुप्ति है । इसीलिये 
यहां परमात्मा को हैः छशोन आाव स्थान के साम से याद 
दिया गया ४ । 


अगला शब्द मूवा £। समुवः का अर्थ है होने का 


ब्रह्मयज्ञ डर 


साधन अर्थात्‌ जेसे सिर सम्पूरो क्रिया-कछलाप का स्थान है, 
निधान है, निक्रेतन है, उसी प्रकार नेत्र सी साधन हैं। सिर 
में जितना ज्ञान भण्डार है वह नेत्रादि पाँच ज्वानेन्द्रियों के द्वारा 
ही भरता है | इसलिये नेत्र यहाँ सब ज्ञानन्द्रियों का उपलक्षण 
दोकर आया है | 

कई पाठक सम्भव है उपलक्तण को न समझ सकें, इसलिये 
हम उपलक्षण शब्द की व्याख्या कर देते हें। संसार में ,कई शब्द 
अपने प्रकार के वाचक हो जाते हैं । जैसे कभी कभो कहा जाता 
है कि देखता बच्चा ! दहो का ध्यान रखना, कुत्ता न,खा जाय । 
एक बालक भी सममता है कि कुत्ता का अर्थ बिल्ली कोंब्चा 
आदि सब ही खाने के अधिकारों हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि 
कुत्ते को तो न खाने देना परन्तु बिल्ली आए तो उसे खिला 
देना | इसी प्रकार यहाँ नेत्र से तातय सब हो बानेन्द्रियों से है 
परन्तु मुख्य होने से नेत्र का नाम दे दिया है । बह सम्पूर ज्ञान 
की वृद्धि का साधन प्रश्न, भेर नेत्नादि ज्ञानेन्द्रियों को पविन्न 
करे । ज्ञान का जन्म और ज्ञान को वृद्धि दो का वर्णन हो चुका। 
अब उमके अन्दर ले बाहर आने को, दान करने की, बात जठी 
तो हम कएठ पर आ गर। यहां छुखत्वरूप [ स्व: ] परमात्मा 
छा स्मरण किया गया हे क्योंकि वाणों को पविनत्रता इसी में 
है कि वह संसार फे लिये सुब॒शविनो होकर निकले | अब प्रश्न 
उठता हैँ कि वाणी सुख स्वरूप, केसे दा । इसका उत्तर अगले 


० ७ 


डाक्ष्य सें देते हैं-- 
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ओ मह पुनातु हृदये । 
वाणी मीठी उसी की होती है जिसका हृदय विशाल हो। छद्रः 
हृदय लोगों का स्वभाव है कि अपने से शक्तिशाली की सदा 
खुशामद और अपने से छोटों के साथ सदा कठोर व्यवहार 
किया करते हैं. । वस्तुत: इससे ठीक उलटा होने की श्रावश्यकता 
है। क्‍योंकि संसार में जो बढ़े कहलाते हैं. उन्हें उनके दोप 
सुनाने वाला ओर छोटों को सान्त्वना देने वालः कोई बिरला हैं! 
होता है । महापुरुषों के हृदय से कभी कठोर शब्द भी निकलते 
हैं तो उनमें बदला लेने का भाव कभी दृष्टिगोचर नहीं द्ोता। 
वह कठोरता भी कल्याण के लिये ही होती है। परन्तु इसके 
लिये दिल बढ़ा चाहिए। इसी प्रकार छोटे दृदय वाले लीग एफ 
मनुष्य के दुब्यवह्ार से सम्पूर्ण जाति के शत्रु अथवा एक के 
सद्वग्यबहार स सम्पण ज्ञाति के अन्य प्रशंसक बन जात ६ । 
प्रायः देखने में आता ८ कि जिन पुरुषों को पत्नी कर्कशा मिक्न 
गई बह सम्पूर्ण स्त्री-ज्ाति को कोसा करते £ ओर जिनको 
पति घुरा मिल गया वे स्त्रियां पद जातिन्मात्र की निन्‍दरा मं 
ततलर रहता हू । परन्तु यह सब वात दृदय के छाटपन का 
प्रमाण हैं। साना उनकी ग्रेमशक्ति एक स्त्री वा पुरुष की देरी 
कर समाप्त दाग । बसुतः ऐसा नहीं दाना चाहिए। बाढ्म'कि 
रामायण में महाराज दशरथ दकेयी पर कद दाकर कह बेद-- 


आटा स्वर; शदा: ननमट्टा ग्याथद्गयगा! | 
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अर्थात्‌ यह स्त्रियें सवकी सब घूतें और स्वार्थ-पराः 
दोती हैं परन्तु यह छुद्र-हृदयता उनकी एक क्षण से अधिक 
ठहर सकी । दूसरे ही क्षण वोले-- 

न त्रवीमि स्वियः सर्व्या मर्तस्यव मातरम | 

मैं सब स्त्री जाति को नहीं कहत्म यह मेरी भूल थी, 
तो में केबल भरत की मां को ही कहता हूँ ।! इस अकार हर 
मनुष्य को इस कुद्रद्ददयता से बचले सें सदा तत्पर रह 
चाहिए | मनुष्य के छदय का बढ़प्पन दो स्थान पर पता लग 
है। एक तो अपने दुर्जलों के प्रति व्यवहार में और एक अ 
से अधिकारियों का सामना करने में । इन दोनों प्रकार के बंड़प 
के लिए, ईश्वर को याद भी उसी नाम से करते हें--ओं 
चुनातु हदये-- “बहू महान तेजोसथ परमेश्वर झेरे छदय 
पवि+ करे। 

क्रमश: सिर से ज्ञान के वाद्य कारण नेन्न पर आये | 
से ज्ञान के दान सार्ग कण्ठ पर आये | वहां से छृदय पर ड 
अब हम हृदयकी विशालता के कारण की ओर आते हैं| सम 
है कि कई लोग कह उठे कि हम उच्च शिखर से गहर में 
गिरे--5ए0/श० से 0/०००ए5 में आ गये परन्तु सूदमः 
लोगों के लिए कोई भी वात यदि सत्य हो तो फिर वह तु 
नहीं रहता । शरार का मन पर कितना प्रभाव ६ 
है इसका तत्त्व शरार-शास्त्री ही जानते हैं | अतः हृदय 

विशालवा के लिए धद्मचय्ये ठथा पाचन-शक्ति को याई 
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गया है। चरक महाराजने लिखा है कि---“श्रयो3बष्टम्भा: शरी- 
रस्य आहारः स्वप्नो ब्रह्मचय्येम्‌ ।” जिस मनुष्य का आहार-पाचन 
ठीक नहीं रहता उसका ब्रह्मचरय॑ स्थिर नहीं रह सकता । इसी 
प्रकार जो ब्रह्मचये-नाश द्वारा अपनी जनन-शक्ति को नष्ट फरता 
है उस की पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है! 
जनन-शक्ति से तात्पर्य केबल स्थूल जनन-शक्ति से ही नहीं 
किन्तु मौलिक प्रतिमा ( (४८७॥४० (७0७४ ) से भी |) 
ब्र्मचये की रक्षा उसकी वृद्धि काभी, कारण है । इसलिए पायन- 
'शाक्ति का ठीक रखना कितना आवश्यक है यह सहज में समभा 
जा सकता हूं । पाचन वियणड़ा कि सनुण्य का स्वभाव चिदृचिदा 
हुआ और हृदय की विशात्षता में कमी आने लागी। इराक 
विपरीत जो बक्मचर्य की रक्षा करता हँ, तथा पाचन-शक्ति फो 
ठीक रखता हूँ | उसका स्वभाव दृषित दोतो भी शनेःशनेः सुधरने 
लगता हूँ और वह एक दंसमुख मनुप्य बन जाता हैं.। इराबियें 
कहा-- 
थों जनः प्नातु नास्यागृ। 
“परम जनक मेरी नाभि के पत्रिन्न करें |! अब्र प्रहय एव 


उत्तर से कहते £ै-- 
लय तप: प्रनातु पाउ्यो: 

'“यट सबसे बढ़ा नपस्थी जो दिन गाने शनादि काल से 

वम्भराल है, सन देसे को पविच्न करे / बैंगें दा तप सामि की 


त्रह्मयज्ष चर 


ठीक रखता है। इस प्रकार शारीरिक व्यायास, विशेष कर पेरों 
का व्यायाम, कितना महत्व रखता है. यह इससे समझा जा 
सकता है कि एक विशाल सबन की आधार शिला यद्यपि बहुत 
निचला स्थान पाती है परन्तु उसके निकालते हो सारी भित्ति 
जजेर ओर दोलायमान हो जाती है । इसी लिये हमें घर्स के 
किसी अह्ल को भी तुच्छ न समममना चाहिए । जो सनुण्य 
पेएों से ठीक कर्म करता हैं उसकी पाचन शक्ति ठोक रहती 
ओर वह नई रचना करने में समर्थ हाता है. जिससे उस इतना 
आहवाद प्राप्त दवात। है कि उसका हृदय विशाल हा जाता हूँ । उस * 
से उसकी वाणी मधुर होती हँ। इससे उस सत्सह्ञ की प्राप्ति 
होती हे. जिससे ज्षान-ब्रृद्धि हाती दे ओर समत्त ज्ञान की जन्म- 
भूमि अथान्‌ उसझा सिर दिनों-दिन पवित्र दाता ज्ञाता हैँ । इस 
प्रकार प्राप्त ज्ञान का प्रकाश केबल मधुर न ह। किन्तु सत्व भो 
हो । इसलिये कहते हें-- 


इन सब्र शुर्णा के पृथक थक अभ्यास के पा मनुष्य को 
जा एक सवाद्भ-सम्पन्न महाराक्ति की भावना द्वोतो हे उस के 
ध्तान के लिए कहा-- 


पु 


4 एदाहू उब्द्या। 


९] 
| | 


वह सब्वेज्यापक परमात्मा सुझे सब्बंत्र पविन्न करें। 


ड्‌६्‌ पत्च यज्ञ-म्रकाश 


अप प्राणशयामः 
ओ श्मू भू: | ओ ग्रुप: । ओं स्व: । ओ महः 4 
ओ जनः | ओं तपः | ओं सत्यमू ।.._ 

अर्थ--इन भू: आदि न्याहतियों के अर्थ “ऑ भू: पुनातु 
शिरसि? आदि सन्‍्त्रों के अथों में आ चुके हैं । 

प्राणायाम के सन्‍्त्र और कुछ नहीं मा्जन-मन्त्रों का संस्षेप 
मात्र है। उनमें उन्हीं भावों को फिर आदत्ति करनी छल जो ऊपर 
कहे जा चुके हैं। किन्तु चित्त को एकाग्रता के लिये शब्द छोटे 
कर दिये गये हैं । अन्त को हमें एक दिन इस अवस्था तक 
पहुँचना है कि एक ओकार? के उच्चारण मात्र से वह समस्त 
भावनाएँ जायूत हो उठें जो हम इतने मन्त्रकलाप से जगाना 
चाहते हे । परन्तु चह कोटि निरन्तर अभ्यास से प्राप्त ऐोती ६ । 
इसीलिए प्राणायाम में मार्जन-मन्त्रों का आरम्म-वाक्‍्य ही ले 
लिया गया ह और उसी में उसका मर्म्म छिपा है । जो हम ऊपर 
दिखा चुके हैं । 

आअवब प्रश्न उठता हे कि प्राणायाम से विशेपता क्या उत्पन्न 
होती है । इसके लिए उपनिपत्कार ने रपष्टही बताया टै कि शिपर 
श्राण्य जाता हं सब टनिद्रियों को बढां एक साथ ही जाना पढ़ता है 
इसीलिए जब मनुष्य फ्िसी गदर विचार में सग्न टोता £ था 
उसकी खासप्रधास-क्रिया भी निरद्धकल्प हो जाती €। टर्साहिश 
इस प्रसार के ध्यान को अंग्रेजी भाषा में निरद्धलास व्यान 


अझयज्ञ भ््ज 


. ( 37099]035 ७8976 ०४ ) पुकारा जाता है। प्राणायाम में 
केबल इतना भेद है कि यहां प्रक्रिया उलटी करदी गई है | ध्यान 
से आशणनिरोध होने के स्थान में प्राशनिरोध द्वारा एकाग्रता की 
सामग्री उपस्थित कर दी गई है । यह एक साधारण-सा परीक्षस 
है कि जब कभी काम, क्रोधादि का कोई चेग सन को प्रवलता से 
एक ओर खींचता हो उस समय प्राण को रोकने से एक चार 
तो अवश्य ही मन वश सें आ जाता हैं । फिर हम उस वशीकार 
को स्थिर कहां तक रखते हैं. यह दूसरी वात हे । यह परीक्षण 
लेखक ने स्वयं अपने जीवन में अनेक वार किया है । 

परन्तु प्राणायाम को कोई अपने कतंव्य की समाप्ति न 
समझे प्राणायाम तो केवल वह अबस्था उत्पन्न कर देता है । 
जिससें सन को जो आज्ञा दी जाय वह जड़ पकड़ लेती हे। 
परन्तु यदि फोई सद्दुल्पहीन मनुष्य प्राणायाम करते समय अपने 
मन को कोई आज्ञा नहीं देता ता वह ऐसा हं। है जऊँसे 
कोई सेनारपति वारम्वार विशुल वजा कर अपने सेनिकों को 
इकट्ठा करले किन्तु जब वे हाथ बांध कर पूछे कि प्रभो ! क्‍या 
आला हाती है तो कह दे, मेंने तो यों ही मनोविनोद के लिए 
बुलाया था। इस प्रकार के प्राणायाम से रुधिर की शुद्धि होकर 
कुछ शारोरिक लाभ भले ही हो जाय परन्तु आध्यात्मिक छाम 
लो कुछ नहीं हो सक्तता । इसोलिए यहाँ “भू: सच: आदि अनेक 
युणवादी शब्दों से प्रभु को याद किया है। और वह गुण शरीर 
के जिस अक्त में पाया जाता हैं वहाँ हो उस गुण का माजलन 


ब्पर पद्च यज्ञ-श्रकारा 


स्थान वनाया है । यहाँ ही देशबन्धश्चित्तत्य धारणा” इस लक्षण 
के अनुसार योग का धारणा-तामक अज्ज पूरा होता है । 

यहां धारणा के सस्वन्ध में कुछ बातों का स्पष्ट कर देना 
अप्रासड्षिक न होगा । यह योग का वह अद्डः है जिसकी लेकर 
- भूर्तिपूजक प्रायः आरयंसमाज पर आज्षेप किया करते हैं। इसलिए 
इसका मूर्तिपूजा से भेद स्पष्ट कर देना होगा। जिस गकार काम 
वासना से उपस्थेन्द्रिय में उत्तेजना होती है इसी प्रकार इश्रा 
राधघन से भी सलुष्य के विशेष, अझ्ञों में विशेष गति होती ह। 
ईश्वराराधन से ही क्‍यों बीर-रस का काव्य सुनने से भो रोमा- 
सादि का प्रादुर्भाव होता ८ । अब बात यह है कि इसका उल्टा 
भी होता है । जिस प्रकार काम से उपस्थन्द्रिय में उत्तजना दाता 
है इसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय को उन्नेजना देने से काग इत्यन्न होता 


£ । ठोक इसी प्रकार शर्रीरमें कई ऐसे मर्म स्थान - जहां प्राण 
शरिध्व एकाग्र करने से मनुष्य वी ट्खराराधनमें तत्लीनवाका बड़ा 


सहायता सिलती हैं । इस प्रकार घारणा का टेश्यर से बा उसके 
स्वरूप से छठ गस्वन्ध नहीं । बंद ता आश्यात्गिक रस का 
अमुभव कराने वाले अगय विशेयों से सम्बन्ध रखता ८ अधाग 
इसमें ध्यास-साथन इन्टिय-विदाय में प्राग्पशकि का सश्ार छाया 
है । दूसरी आग सूतिषृया में ्येय विययक मिल्यायान उत्तन्न 
होता £ै। छ दृषधातवि से यह बात स्पष्ट दो जायगी | धारणा ऐसे 
£ इस पद फा ब्यायाम छरके पाचन-शल्ि का गीत करना, 


ट््र्डर नाहन से छू सम्बन्ध नदी । देखरा कार ्माः पिला इस 


त्रह्मयज्ञ ब्ध 


है जैसे रेत में खाँड की भावना करके उसे फांकता । श्रृमध्य 
मेरुदण्डादि में ध्यान का यही तात्पय है। यह आधार सप्तमी है 
विपय सप्तमी नहीं । अर्थात्‌ जेसे कोई कहे कि ईश्वर का ध्यान 
एकान्त में, गुफा में करना चाहिये | यहां श्र सध्य 'में? प्राणशक्ति 
को एकाग्न करक्षे ध्यान ईश्वर का ही करना है दूसरी ओर सूत्ति- 
पूजा में सूर्ति का ध्यान करना हैं । 

इसी प्रकार एक और सूत्र है जो श्रम उत्पन्न करता है । 
उसका भी यहां बणुत कर देला उचित होगा । बह सूत्र है 
“चित्तस्यालम्यने स्थूल आभोग:ः ।! इस सूत्र के समभने में भूल 
यह होती है कि इस सूत्र का ईश्वराराधन से कुछ सम्दन्य नहीं, 
पर समम लिया जाता है | एकाग्रता का अभ्यास और इच्वर में 
एकाग्रता का अभ्यास, दो बिल्कुल भिन्न वरुतुएँ ह । 
फरने वाले सी एकाग्रता का अभ्यास करते हे । लोहार 
अपनी हथोड़ी लेकर और चित्रकार अपनी तूलिका ( .7७-)॥ ) 
लेकर भी एकाग्रता का अभ्यास करता है । परन्तु वह यहद्द दावा 
नहीं करता कि में इश्वर की आराधना कर रहा हूँ । जल महुप्य 
का चित्त वित्षिप्त रहदा है वह किसी प्रकार भी एकाग्रता का 
अभ्यास करे,परन्तु जब इखराराघन में प्रदत्त हो तव ईश्वर में ही 
चित्तको एकाग्र करना चाहिए । मूतिंपूडऊक केबल चांदमारी नहीं 
कर रहा होता, वह इच्वर से चित्त एकाग्न करने का दावा करता 
है। मूर्तिपूज़ा के पक्तपाती कहते हैं कि वे चित्त की एकाग्रता का 


जे आज ५ ५ 


अभ्यास कर रहे है ओर कररहे होते है मूर्ति में इश्वरके अभ्यास 


६० पत्च यज्ञे-अकाश 


'का अभ्यास इस अवियाके अभ्यास का फल यही होता है दि- 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति य्रेडविद्याम्रपासते' । 

धारणा के सम्बन्ध में इतना तो लेखक का स्वानुभव है फि 
आखणायाम में ठीक उससे उलटी क्रिया होती है जैसी कि गर्माघान 
में बोयेनविसर्जन-काल में होती है । उस समय बुद्धि में एक 
निर्मेलता आने लगती है, रोमास्व होने लगता है । मलुष्ण 
अनुभव करता है कि मानों वह किसी शक्ति को अद्याकुरढ (सिर) 
में चढ़ा रहा है । इससे “ऊर्ध्वरेता? शब्द के अर्थ का कुछ कुछ 
आभास होने लगता है । इसका विशेष विस्तार योगदर्शन में 
देखना चाहिये। 

प्राणायाम करने वालोंको निम्न बातें स्मरण रखनी चाहियें- 

१ जब तक पेट की मल-शुद्धि ठोक न दोले प्राणायाम न 
करना चाहिये । 

+. प्राणायाम इतना धीरे-धीरे करना चाहिये कि प्राण के 
आकर्षण तथा विसजन की ग्रावाज़ अपने कान को भीम 
सुनाई दे । 

2. ग्राण का बाहर और भीतर इतना ही रोकना चाहिए कि 
लितना सुख से रोक सके । अपने ऊपर अत्याचार न करना 
चाहिये । अभ्यास शर्न:-शर्न: बदाना चाहिये, 

४. भोजन काके तूरत्त द्वी ग्राणायाम कमी ने करना 


चाटिय। 


| 


ब्रह्मयन्न ६९: 
अथाघमर्पणम्‌ 


. ओश्म | ऋतजञ्च सत्यच्चाभीद्धाचपसोध्यजायत | तती 
गत््यज्ञायत ततः समुद्रों अर्शव:। सम्द्रादणबादधि संबत्सरी 
अज्ञायद । अहोरात्राशि विदघद्विश्वस्थ मिप्तोी बशा॥ 
सूर्याचन्द्रमसों घाता यथाएवंमकल्पयत्‌ | दिवञूच प्रथिबरी- 
अ्चान्तरिक्षमथों स्व ॥ 

अर्थ--( विश्वस्थ ) सम्पूर्ण ( सिपतः ) निमेपोन्मेप अथात्‌ 
हरकत करने वालों के (वशी) वश में करने वाले उस परमेश्वर 
ने € अहोरात्राणशि) दिन रात को ( विदधत्‌ ) बनाया ( घाता ) 
उसी परमेश्वर ने (यघापू्म्‌ ) पूर्व रूष्टि की तरह (सूर्यचन्द्र- 
मसौ) सूर्य और चांद को ( अकल्पयत्‌ ) वनाया (दिवं च ) 
बो को भी ( प्ृथिवी च ) प्रथिवी को भी ( अन्तरित्तम ) अन्त- 
रित्ष को भी ( अथो ) ओर (स्व:) स्वर: को भी । उसी परमेश्वर 
के ( अभोद्धात्‌ । देदीप्यमान ( तपस:ः ) प्रताप से ( ऋतं च ) 
जया ज्ञान वेद ( सत्यं च ) और त्रिगुणात्मक प्रकृति ( अब्य 
ज्ञायठ ) कायेरूप में पहले की तरह उत्पन्न हुए ( ततः ) उससे 
दी ( रात्रो ) प्रलयावस्था ( अजायत ) उत्पन्न हुई ( ततः ) उस 
से है ( समुद्र: ) जल का समुद्र ओर मेष ( अर्संवः ) लहरों 
बाला उत्पन्न हुआ ( अणेवात्‌ ) लहर युक्त ( रमुद्रात्‌ ) समुद्र 
से ( अधि ) पीछे ( संवत्सरः ) दिन, मास, दर्षादि ब्यवद्यार 
( अऋज्ञायद ) उत्पन्न हुआ | 


न्‍्धो 
8] 
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सनन्‍्ध्या के आत्मपरीक्षण सम्बन्धी माय की यह अन्तिम 
कड़ी है । मनुष्य आत्मपरीक्षण से बड़े घबराते हैं | सच तो यह 
है कि वे अपना असली चित्र देखना नहीं चाहते। इसलिये जब 
किसी से कोई अपराध हो जाता है तो बह मित्र-मण्डली में बेठ 
कर हँसी-खेल में, विनोद में, मादक द्र्यों की उपासना में--जैसे 
भी हो--अपने आपको भुलावा देकर उस महाशक्ति की मार से 
चचना चाहता है जिसके लिये वेद ने कद्या है--- 

द्ट्वा रूपे ज्याकरोत्सत्यानते प्रजापति: 
अश्वद्धामनृतद्घाजलट्ा सत्त पजापतिः ॥ 
यजु० १६-५० 

'अ्रयात््‌ प्रभु ने सत्य में श्रद्धा और अमत्य में अश्रद्धा सब 
मनुष्या के हृदय सें स्थापना की है ।? किन्तु इस मार से मनुष्य 
धचना चाहता है। मार है भी कही । संसार से भाग कर मनुष्य 
, छिप जाय पर अपने आप से भाग कर कट्दोँ द्विपे ? चेंद कदतां 
& कि सीधा रास्ता यह हू छिपने का यत्स ही मत करो। 
अपनी कर्न्मरत्री की ऑग खोलकर: हद हट कर, निरीशण 
करो, जहाँ जहाँ दूमने भूल की है. उसे सथारा। यदि तंग ठग 
खअानातन का दबाव वा बह हिना दिन भयठछर दल आए 
ध्या दुबटया था वारख करके मस्हार सामने ख्र्डी दाग । 
ही, नस सेब से महुस्य अरने कम की महनाल नहीं ऋइरना 
चाले इन पारा दे हद दा सहन करन का उपाय यद ने किया 


£ै। दर्सी हा नाम ८ अवन्नपंथ-यार का सदना (मृपतिनिया 


+ 
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याम्‌ $ पाप की चोट दो प्रकार से होती हैँ। एके अभिमान! 
से दूसरी अवसाद! से । जब मलुष्य अपने कर्मा के भयद्भर 
» चित्र को देखता है तो उसके हृदय में जो निरुत्साहता होती है. 
उसी का नाम अवसाद है । उसका वर्णन ऊपर हो चुका है । 
दूसरी ओर जब सलुष्य यह सममता है कि मेरे पास अपार 
ऐश्वये है, परमेश्वर मेरा क्या त्रिगाड़ सकता है, तब अभिमान 
जन्य पाप उसे आ दवाता है। इन दोसों में से कौनसी चोट कठिन- 
तर है. यह कहना सुगम नहीं । परन्तु वेद ने दोनों का उपाय एक 
ही मन्त्र में जिस सुन्दरता से वताया है चह अति बिलक्षण है । 
वेद ने आवमाद को हटाने के लिये स्प्ठि और अभिमान को 
दूर करने के लिये प्रत्य का चक्र उसके सामने रख दिया है । 
यदि मनुष्य को अवसाद दवा रहा है तो वह विचारे कि जिसके 
सासथ्य से अव्यक्ततम अवस्था से पहुँचा हुआ यह सारा ऋद्मार्ट 
फिर वन ज्ञाता है, उसकी आज्ञा में चलने से अपने आचरण 
द्वारा उसका सघा विश्वासी बनने से क्‍या मेरा बिगड़ा जीवन 
फिर न खुधर सकेगा ? अवश्य सुघरेगा। इसके विपरीत ज़व 
उसे अभिमान का मद चढ़ने लगे तव चह्‌ विचारे कि जिसके 
सामथ्य से यह विशाल विश्व क्षण-भर में घुलबुले की तरह लीन 
हो जाता है उस विश्यपति के आगे मुझ नरकीट की क्या गणना 
है। इसलिये यहाँ मन्त्र में सुप्टि प्रलथ का, दिन रात का, सर्च 
ओर चन्द्र का, चक्त चलता हुआ दिखाया गया हूँ । 

. इन सन्त्रों सें विश्वस्थ मिपतः: का अर्थ इस प्रकार भी किया 
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जा सकता है कि उस लीलासय का स्वभाव ही है कर्मानुसार 
फल देने के लिये सृष्टि रचना । सूथ्य चन्द्रादि तो सब उत् 
लीला का एक निमेप मात्र हैं। इस प्रकार अर्थ फरने में मिपत? 
यह “'सिए? शब्द की पद्चथमी है । हमने जो ऊपर अर्थ दिया रे 
वह “मिप? धाठु के 'शत्रन्तः प्रयोग की पष्ठों है। दोनों अर्थ 
सद्भत हैं चाहे जैसे भी समम लें। मन्त्र के मुख्य उद्दे श्य-- 
अधघमपेण--में उससे कुछ भेद नहीं आता । 


अथ मनसापरिक्रमा 


* अ्रात्म पराक्षण हो लिया। मार्जन हो लिया। प्रसज्ञागंत 
परिताप को बेदना का मर्पण भी हो लिया। श्ब हृदय फिर 
सहासटूल्पा एल्पों ्क की घ्याव्रत्ति के लिए तथ्यार है | इसलिये सबरों 
पटले अ्रद्विसा के संकल्प को स्मरण करते है| इसी सपा हि । 
महर्षि पतझ्ललि ने “दशकालजात्यनबनिछना सारब्चभौम॑ गद्ा- 
ब्रतम” कहा है । इसी की भाष्यकार व्यास ने “सा च सर्द 
भूतोपकाराथ॑म्प्रवृत्ता मूलझय सब्बंधर्माणां? बताया है । अर्थाव 
दह्‌ अददिसा सार्वभौम ( 09/ए6७८४। ) महात्रत है, यदू सब 
धर्मों का मूल हू । 

दस फेदा मूल हैं एक स्वार्थ, दूसरा विद्वंप। दम का 
दे इसमें वश्न ँ। जो दस से द्ेप करते ६ दसलिये दमारो 
प्रतिद्दिसा के पात्र है और जिनसे हम स्वार्थवश द्वेष करने ैै। 
आओ शर्ट देर के लिये दम स्वयं इनके माग्य-यिधाना ने को। 
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दि 


उन्हें आपके न्याय की दाढ़ में अपंण कर दें। अश्न उठता हैं 
आपकी! किसकी ? इसके उत्तर में परमेश्वर और उसके शुण 
का वर्णन हैं। परन्तु इन गुणों को वेद ने अलझ्ार में बर्णेन 
किया हैं. । सामने, पीछे दाएं, बाएं, नीचे-ऊपर, चारों ओर उस 
प्रु से घिरा होकर मनुष्य न्याय कर । यदि फिर भी उसकी 
इष्टि में कोई दर्डनीय हे तो कम से कम उसने अपने कत्ते्य 
का पालन किया । इनमें से प्रत्येक दिशा मनुष्य की जीवन-यात्रा 
की एक दिशा हैं । उस दिशा में यात्रा करते हुए प्रमु का जो 
सवसे वड़ा गुण स्मरण करना डचित हँ उसे उस दिशा का 
अधिपति? कहा गया है! उस शुण के सहायक मुख्य गुण को 
'रक्षिता? कहा गया है। संसार में जिस प्रकर के मनुप्य वा 
जिन पदायथों से वह सीखा जा सकता हैं. उनको “इपु! ( वाणवत्‌ 
सीधे से सीधे सागे से इच्छा पूर्ति का साधन ) कहा गया हैं| 
उन 'अधिपतिः और '*क्षिताओं? को अर्थात्‌ परमात्मा के उन 
गुणों तथा इच्छा पूर्ति करने वाले वद्युर युक्त पुरुषों को 
नमरकार करके सें अहिंसा त्रत धारण करता हूँ | जा हमसे द प 
करते दे, डिन्हें हम दर प करते है, उन्हें उनके न्याय के अपर 
करता हूँ अर्थात्‌ उस पम्ु के न्याय के अपेण करता हूँ। इस 
भ्कार मन में चारों ओर उस परमेश्वर के उन गुणों का ध्यान 
भमनसा परिक्रमा! है। इसलिये यह प्राचो, दक्षिणादि दिशा 
वाद्य सगत्‌ नें न दू ढ़ कर अन्दर हूढनाी चाहिए। इसलिये 


ऋषि लिखते हे--यत्र स्वस्थ सु सा म्रा्दी! । हो बाह्य इप्टि 


) 


हे 
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के लिये प्रवृत्त हुई है । इस जद्भल में भागने के जीवन में लोकी- 
पकार तो कुछ भी नहीं भागने वाले मध्यकालीन वबैरागियों ने 
तो हिंसा की हिंसा के साथ अहिंसा की भी हिंसा कर दी । 

वैदिक धमम में भक्ति-मार्ग का आरम्भ वीर रस से होता ५ । 
उसमें श्मशान बेराग्य” का स्थान बहुत थोड़ा है। फेचल इतना 
क्रि बह मनुष्यों को विषय-वासना से छुड़ा दे इसीलिए भगवान 
पतञ्जलि ने इसे नितर्बेद कहकर छोटा दर्जा दिया है। सच्चा 
बैराग्य तो वस्तुतः एक तीत्रतर अनुराग है। वैदिक धर्म तो 
कहता हैं---/इद्यानं ते मुरुष नावयानम” “डपेहि श्रेयांसमर्ति- 
समडम्क्राम॑”? “कृतम्मे दक्षिण हस्ते जयो में सब्य 'आहदितः।" 
इसीलिये परिक्रमा मन्‍्त्रों में मानों कोई योद्धा को सम्बोोधन 
करके कह रहा है--उठ ! तेरे लिये सबसे मुख्य दिशा एक है । 
वह कौनसी ? प्राचीदिक ! 

वैदिक भक्ति सार्ग की सबसे बड़ी सुन्दरता यहीईँ कि 
बह पुरुपाथ से आरम्भ होता हैं'। केवल भारत में ही नहीं 
प्रायः प्यन्य देशों में भी भक्ति पुरयाथ का नाश करती रहीं 
टै। सक्ति का खरूप होना ता यह चाहिए दि निरन्तर भदने 
द्वारा परप प्रय का अन्तयाोमता का, 5 हुऋझा जातव दा: द्वाते वा, 
,बित अगुभ  झे छाग्गा और अधिक सेग से पुर पा४ 
हरे और इचदा विरोबी शादियों से भी मे दक, विन हीसी 
डइयटा ही £4 सच्छ लोग भाक्ि का बहा पहापाथ में बाटने 


हागाते # | के रामसान लगन 5 दि यदि भा करने पर परट्टिट 
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से भी अधिक पुरुषार्थ करना पड़ा तो फिर भक्ति का लाभ ही 
क्या हुआ | उस समय यह भक्ताभास लोग यह कहने लगते हैं 

हमारे भगवान्‌ तो आशुतोप हैँ, श्रद्धा-पृल्येक दो विल्बपन्न 
चढ़ाने सात्र से सन्तुष्ट होकर तार देते हैं। इस पर दूसरे भक्त 
इनसे भी वाज़ी लेते है । वे कहते हें: 


साकित्यस्पारिहास्य॑ वा स्तोम जल्पसमेव वा । 
छुरग्लामग्रहएं निशशेपाबहर बिठु। ॥ 


( श्री मद्भागवत ) 

अर्थात्‌ इशारे से, हंसी-विनाद से ताना देने के लिए अथवा 
प्रताप करते समय अचानक भा यद्दि मुरारि का नाम मुख से 
निकल जाय तो बह सम्पूर्ण पापों का हरण करने वाला हैं। 
यह भक्ति नहीं प्रमाद है, यह रस नहीं घोर हलाहल हैं. | इससे 
नास्तिकता सहस्त गुणी अच्छी हैँ । नास्तिक जितना पुरुषार्थ 
स्वयं करता है उतना तो करेगा | किन्तु यह भक्त ता हाथ पर 
हाथ. धर कर बेठंगे । न केवल स्वयं डूवेंगे किन्तु अपने पोछे 
चलने वाले सव लोगों का स्वनाश करेंगे। सोमनाथ के मन्दिर 
पर यहा भक्तलीला हुई थी। इस भक्ति से कोरों दूर रहे तो 
अच्छा | संसार का घोर से घोर दुराचारी इस अकार के भक्त 
से अच्छा क्योंकि वह स्वयं अपना अपयश कराता है । परन्तु 
इस प्रकार के भक्तभालों से भक्ति बदनाम ह.ती हैं । छोग 


5 


खल्लमखुल्ना दुराचार करते हैं ओर जब रोको तो भगवान को 


लता 


५० पच्चद यज्ञ-त्र काश 


भक्त-बत्सलता की दुद्माई देने लगते हैं, जिसका परिणाम होता 
है कि लोगों को भक्ति से हो घृणा हो जाती है। इसीलिये वैदिक 
भाक्तिसा्ग सें सबसे पहली वात यहीं कही गई है--प्राची दिक | 
हमारे लिये प्रमु की आराधना के लिये सबसे पहली दिशा 
आगे बढ़ने की, उत्कर्ष की ओर जाने की दिशा है । इसलिये 
सबसे पहले हम परमात्मा को “अस्ति अधिपति” के नाम हे 
याद करते हैं । वह अग्नि है | अग्ति का अर्थ निरुकत में 
याम्क्राचायय ते दिया है “अग्रणी, आगे ले जाने बाला, प्रकाश 
आर शक्ति का पुद्च |? मोतिक अग्नि को भी श्रग्वि इसी 
लिये कहते है क्योंकि उसमें श्रकाश और ताप दोनों गुण 
विद्यमान रे । यही दोनों गुण आगे बढ़ने की सामग्री ह। 
जिसमें गर्मी नहीं रही यह आगे नहीं बढ़ सकता । चह्द ठरठा 
हो गया । जो अन्यकार में है बह शक्ति रहते हुए भी ठोकर 
खा कर गिर पड़ता है । इसीलिये रहा कि हम आगे यह कर 
अग्नि अधिपति को सदा स्मरण रकखें । शारीरिक शक्ति में 
आगे बढ़ें, मानमिक शक्ति में आगे बढ़ें, सामाजिक शक्ति में 
आय बट | याद रह जब आग बट्गे ता धागे खाविपत तका 
बदनाम करन | इस प्रतीक्षा ने रहें कि दश्य, कप्ट, अंधकार 
ओर अत्याचार जब मेरे द्वार पर आ खटऐ होंगे तब है मे उसे 
लेट गा ।। नह, हम आगे कट, अग्रसर ( 3१०४७ - ५८ ) हैं, 


आगे बे. आगे बटें। 


ञ 


ध 


जिस प्रशार मट्टे में खट्टा, मीटा, कद़या, ग्मद्रीम पर मी 


त्रद्ययत्ल है 


बींबू, गन्ना तथा नीम अपना अपना रत जींचते हैं, इसी प्रकार 
सदा भक्त प्रभु से सबसे पहले अग्निःशक्ति? खींचता है।इस 
मक्तिरस का सम कोई क्‍या कहे ? लोग ताप बुसाता चाहते हैं 

और यहां उल्टा अग्नि को बुला रहे हैं । सापवेद का आरस्म 
ही अरिन को बुलाने से होता है-- अग्त आयाहि बीतये |” 
ऋगेद में आरन्भ से ही अग्नि के गुण सुन-सुनक्र भक्त अब 


वसा 


स्सके हिये अधीर हो उठा है । कहता हैं---अग्न आयाहि 
' बीतये जिस प्रदार जल और प्राणियों की मृत्यु का कारण 
दनता है परन्तु मछली उसमें ही जं:वा है. इस प्रकार जिसमें 
लोग जल मरते हैं आस्तेय जीव उसमें हा अगना जीवन 
विताते हैं। ऐसे आग्नेय जीव स्थूछ रृष्टि में मिलते हें अथवा 
नहीं यह तो कहना कठिन है परन्ठु सच्चे भक्त इस भ्रकार के 
प्राणी हैं। उनका प्रभु अग्नि है--तेजः पुद्ध है---ओऔर वे भी 
अग्नि हैं। जहाँ वे रहेंगे अन्धकार नहीं रह सकता. आलत्व ओर 
जड़व! नहों रह सकती । वे 'अप्रखुं हैं । क्यों न हों ? क्‍या 
उनका अधिपति 'अरिःः ( अम्मा ) नहीं ! 
गे बढ़ना आरन्भ मी 
हुआ किल्छु विध्त आ गये। उन्दोंने हमें बांधकर खड़ा कर 
दिया। उस समय आवाज आती ह--वेंट अधिपति को आज 
तक फिसने बांधा है !? उठ, चस्घनों ऊो काट, सच्चा भक्त हैं तो 
पराज्ञा दे | परमेश्वर वेरी सद्दायवा करंगे । पर अभो नहीं | 
अ्रमी तो आगे बढ़, उसके सुर्णों छो स्मए्ण रख, यही ठेरी सब 


प्रकाश आया, शक्ति ग्रादुभू व हुई .आ 


ज्र्‌ पम्न यशज्ञे-प्रेंकाश 


से बड़ी सहायता है । इसीलिये केहा--/ असित:ः (बन्धन रहिंत) 
रखिता ।” तेरे सेनापति का रक्षक वन्‍्धन काटता है । पृ भी 
अपनी 'प्राची दिक? की रक्षा के लिये, आगे बढ़ने की रा के 
लिये, वन्धन काट । सबसे बड़े वन्‍्धन संसार में कोन से है 
विपय | विपय शब्द का अर्थ ही है---“विशेषेण सिनन्ति पध्त 
न्तीति विपया:”--जो कसकर बाँध । उठ आगे बढ़ विपयों के 
बन्धन काट । 

यह कामना मेरी कौन पूरी करेंगे ? 'आदित्या अध्यात्म 
ज्षेत्र में प्राण और चाद्य जगत्‌ में आदित्य, अद्मचारी । में उठ 
और इनको सद्नति में बैठकर आगे बढ़ना सीखू' और विषयों से 
लड़ना सीख । भक्त-सेना के अग्रणी हे अधिपति ! तुमे नमस्कार 
हरी विपयोच्ध्दिनी शक्ति को नमस्कार, उस संसार के प्राण-भूत 
तेरा ज्योति मे जाज्यल्यमान तेर सर्च भक्त आदित्य भ्रद्ा बारियों 
की नमस्कार । तू जब संसार में स्थूल अन्यकार के बंधन काटवां 
है तब 'सूब्या नरे 'हपु: ( हचछा पूर्णा करत बातो ) बनते £ं | 
घ्रध्यात्म ज्ेत्र सं सनुप्य जब अपन विययाँ के बन्थन सवदता 
चाहता हे तो प्राणायाम द्वारा 'आगे! बन्धन काटने बातो 'हपुः 
बनने हैं ओर मानव दंग में बार आअतानास्थकार को दृग ख्ग्ने 
वाले आदित्य, राचझ्च बिद्दान लोग, हेसारी कामगा की परी 

पुल उठा £े कि. यहाँ नम: किने इ्षओं का दिया गया 


जो  ह ल्‍.#थ 
न 
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त्रेह्मयज्ञे $इ 


मन का अन्धकार दूर करने वाले विद्वान्‌ लोगों को न कि लड़ 
सूस्ये को | सूस्य तो केवल यहाँ व्यज्ञना द्वारा एक चमत्कार 
मात्र उत्पन्न करता है। 

इस प्रकार सार यह हुआ--भक्त कहता है, “ मेरे सामने रूच 
से पहली दिशा आगे बढ़ने की दिश्ञा है । भगवान्‌ अग्नि है। 
वह इस दिशा में बढ़ने वाले सैनिकों के अधिपति हैं. । उनका 
बन्धन काटने वाला गुण ही मुझे इस मार्ग में सहायक होगा । 
डिन्होंने आगे घढ़ना सीखा तथा वन्धनों पर चिञ्ञय पाई वे 
आदित्य विद्वान्‌ लोग ही मेरे इस सांग में सहायक हैं वही मेरे 
भो वन्धन काटने में सहायक होंगे। उस सबको मेरा नमस्कार 
है । अधिपति को नमस्कार, रक्षिता को नमस्कार, अन्वकार के 
विद्वरण में समर्थ इपु-भूत आदित्य ब्रह्मचारियों को नमस्कार 
हो, सबका नमस्कार हो । जो हम से ह्वप करता हे जिससे 
हम ह प करते हैं उसे ठुम्हार न्याय पर छोड़ते हैं. । इस प्रकार 
साथ और हं प से पेदा हुई हिंसा से लड़ते का सबसे अश्रम 
पाठ में पढ़ता हूँ ।” 


कई 5 विनासन.. 
ये दोचुणा इद्त 
दि कु च्नणा ये (2 कलम औ क पपतिस्तःदिचिसजी 
ओश्प | इ््षण उगन्‍नठ्राशधरपातास्तगस्चगञ् 
देता पितर इपबः: । तेश्यो नवोषद्रिपतिस्वो न्‍मो 
पर कं कि न्क हक धस्य्प खा 
गेजतस्या नम इपुस्या नम एस्य। अस्तु याब्स्माद ॥ ए्ट 


ये बय हेप्सस्त॑ वी जम्से दष्यः ॥ २॥ 


हि: पतग्च यज्ञञ्रकाश 


अर्थ--( दक्षिणा ) ऐश्वये की ( दिक्‌ ) दिशा है ( इदः) 
परमैश्वयवान्‌ भगवान्‌ (अधिपतिः) अधिपतिद्दजो (तिरक्षिराजी) 
कुटिल चाल से ( रक्षिता : बचाने वाले हैं (पितरः) इद्ध विद्वान 
( इषव: / इस प्रयोजन में इच्छापूर्ति करने वाले बाण रूप है 
आगे पूर्ववत्‌। 
अब दूसरा पाठ आरम्भ होता है । जब मनुष्य पुरुपाय 
करता है, आगे बढ़ने का यत्न करता है तो उसका पुरुषाय 
“कभी निप्फल नहीं होता । सूक्ष्म से सूह्म पुरुपार्थ का भा सूझा 
ही सही पर फल मिलना अवश्य है। यही मश्त अज़ु न ने कृपा 
से किया था-- 


प्रमणोय. मय दाष्णा ख्ेलटए 5०० पर प 
व औद। दाण्म दी भार पणवत; | 


् 


खह्ल्यः संशयस्याय्थ छेचानग पांव ॥ 

“है कृष्ण, कर्म मार्ग पर चलते हुए जो मांगे यें गिर १६ 
कया उसका सारा किया निप्फ्न जञायगा ? आए दा यह मरा 
संशय दूर कीजिय | शार ले भिन्न रस संशय की दृर मारते 
वाला काई जंचता नहीं ।" कृष्ण कंद॒ते रि-- 


हे ड़ ज न है. हे 
हक. पहल य विनावध्ास्य «उद्योग 
शा सदा भागा खिनोंृदमग्य ल्‍ध्य । 
ही ८ 
>्य च्ख्गा निजता आज यू -. ज्ल्ल नफ हे 0०० हाल: सं रे | 
७.07. 22/0४/706० +([7६ दम ८ 


नि हि ५८ के. 

अज ने ने इसका किया इस लोक में दबथ दातीं #। न 
दरलीब में ! कल्याण सम कगने खाला ऋभी दगति का कर्म 
नहीं हाता ।! 


. अ्ह्मयञ्ञ टू 
इसीलिये जैसे जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करता है उसके ऐस्व्य 
की वृद्धि होने लगती है । चह्द “इन्द्र” होने लगता हे । उसकी 
दक्षिण दिशा? बढ़ने लगती है । शतपथ में कहा है:-- बीय्ये 
वे दक्षिणो वाहुः ! संसार में भी जो जिसका सहायक 
होता हैं उसे उसका दाहिना हाथ ( ४806 +%०८ । कहते 
है । जब दक्षिण दिक! अथात्‌ युरुषा्थ जन्य ऐश्व्यं बढ़ने 
लेंगे तव सनुष्य का कठेवग्य है कवि चह सब से बढ़ इन्द्रा 
परमेश्वयान्‌ विश्वपति, को स्मरण कर ले । इसका परिणास 


रिखिराजीः का अर्थ ऋषि से पद्चमहायश्विधि में सांप, 
विच्चू आदि किया है. । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि यह्‌ 
'मनसा परिक्रमा? है इससे केवल बाह्य सांप विच्छू आदि का 
है। बंशुत नहीं, किन्तु मन में इंष्यो, कुटिलता, अभिमान के जो 
विदैले सांप बच्छू घूमते रहते है उनका भी वर्णन है । सलुष्य 
के स्वभाव है जब उसे ऐश्वर्य मिलता हतावबह दठढ़ा चलने 
शेगता हूँ। हिन्दी के सुकवि रहीम ने कहा है-- 
प्याद्‌ से फ्र दछ दर जात 
शतरंज का प्यादा जब वजद्धीर बन जाता है तो टेढ़ा चलने 
ऐेगतवा है। ऐसे समय सें “परमेन्द्र! का स्मरण ही उस के सद 
कह उत्तम ओपध है | कविचर रहीम के जीवन की एक घटना 
रेस भावना को बहुत सुन्दर रूप से प्रकाशित करती हे। रहीम 
नदाद थे। उनका नियम था, प्रतिदिन छुछ रुपये पैसे आदि 


ड्द्‌ पद्ध यश्ञ-प्रकाश 

मिलाकर चारों ओर उनकी ठढेरी लगा लेते और आंखें नीचे 
करके उसमें से याचरक्कों को सुद्दी भर कर देते जाते एक बार 
कविवर गड्ः ने पूछा-- 


न कर कहां अल अ 55 भाखे किक बी, डे 
पता कहा नव्ाधिज्ध साख दना बन 


पं ॑>मो पक अफे खट्टे त्यों न्‍्यों पा 
जया ज्या कर ऊच चढ़ त्या त्या नाथ नन्‌ | 
" रहोम ले उत्तर दिया-- 


जब्त बाला आह दे जादवा उन सन 


दानयां संग सास ले था वाध तीचे वन । 


हम 


अद्ययज्ञ 3 


में किससे सीखें ? उसका उत्तर हेँ--पितरः इपव:'--पितर 
अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों से । अब प्रश्त उठ सकता है कि 
आदित्य! भो. विद्वान लोग और 'पित्तर' भी ज्ञानी लोग, 
फिर इनमें भेद क्या हुआ ? इसका तत्व शतपथ ब्राह्मण में 
मिलता है। शतपथ में लिखा है कि “यू शवापूर्य्यतेडर्थमासः 
संदवो:. थे एवापच्ीयते स पितरः, अहर्वे देवा: रात्रि: 
पितरः. पूर्वाह्लो देबाः,. अपराह: पितरः ।” अर्थात्‌ जो 
वथोबृद्ध लोग संसार का अनुभव पाकर ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने 
यौवन के पीछे ऊरा देख ली है, वहा विनय का उपदेश अच्छा 
दे सकते हैं । 

भारतवर्ष के इतिहास पर हृप्टि डालते हुए कभी कभी 
इसका अनुभव प्रत्यक्ष सा होने लगता है । संसार की नवयुवक्ष 
जातियों को मानो यह चूढ्दी जाति कह रही है. कि “श भोली 
जातियों ? हमने लग्खों वर्ष समस्त धरती पर राज्य किया, 
परन्तु जब हमें ऐश्वय के मद ने घेरा, हमने दृश्चर की सत्ता 
को शक्कर अन्याय-परायणता, पकड़ो और अपने भाइयों 
की पांच ग्राम तक की मांग पर ठोकर सार कर कहा-- 


पुच्यग्र' सेंद दास्थामि बिना चुद्धेन केशव! उस समय हमारा 
अधःपदन ओर रूवनाश हो गया । आज़ हमाने प्पवर्स्य 
की कहानी पर कोह विःयास भी नहीं करता । यदि तम नो 
इस प्रभु से न ढरोगे तो तुन्हारी न जाने क्या अवस्था होगी 


तुम्दारों कदाचित्‌ कथा भी शोष न रहे 


थ््ड पद्न चज्ञत्र काश 


सवयौवन का सद उतारना बृद्धाबस्था का भागधेय है 
अत्तु जब मनुष्य को पुरुषाथ से ऐेश्वर्य्य प्राप्त हो तो आपने से 
बढ़े इन्द्र का स्मरण करे और दृद्ध पुरुषों की सद्गति में बेठकर 
विनय का पाठ सीखे। 

इस प्रकार मन्त्र का भाव यह हुआ--''दक्षिण दिशा 
अर्थात्‌ ऐट्बर्य्य काल में हम परमेन्द्र का स्मरण करें । उमर 
मदापहारिणी शक्ति का ज्ञा कुटिल मार्ग में चलने से बचाता है 
स्मरण करें । वयावृद्ध जानी लोगों की सहृति में बैठे । ने 
हमें ठोक मार्ग पर पहुँचाकर हमारी अमिलापा पूरी फरेंगे। 
उस श्रमु के ऐश्वय्य को नमस्कार, उसकी संदापद्ारिणी शक्ति 
फो नमस्कार, थिनय का उपदर देने वाले वयोदुद्ध सानियों को 
नमस्फार, इन सब को नमरकार हा। जो हमसे पंप करता है, 


मिसे हम द्वेप करते उन्हें तम्द्वारे न्याय पर छोड़ने है! 
जिसे हम दई प करते उन्हें तुम्दार न्याय पर छोड़ते £। 


ब्रह्ययन्न 5६ 
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अधिपति ८ जा (प्रदाकू) छिपकर बात करने वालों से (रक्तिता) 

बचाने वाले ८ (अन्न) अन्न अथांत्‌ न्यूनशक्ति वाले ( इषबः ) 

इस बात का उपदेश दे वाले साधनाभृत वाणरूप 

पृवबत्‌ | 


आगे 
जिसने यह दो कोटि पार करली हैं, जो अपना पूर्ण पुरुपार्य 
कर घुका ओर फिर भी अभिसान में नहीं भरा वह अमु का 
सथा भक्त हे । बह उससे सहायता पाने का अधिकारा है । 
भगवान्‌ भक्तवत्मल अवश्य हे, बह भक्तों का परित्राण करते हे 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु भक्त कोन हैं यह भी तो 
जानना चाहिये । भक्त वह हैं जो अपना पूरे उद्योग करके 
अमभिमान में नहीं नरता । ऐसे सनुप्यों का 'प्रत॑ची दिक से 
पीठ पंछे से, अर्थात्‌ अक्ञातरूप से जो आक्रमण करते 
उनसे बचाने बाला भ्रम है । यदि ठुसने पुरुषाये में कोई न्यूनता 
नहीं रक््ली, अपनों और अपने आश्रितों की रक्ता का झितना 
उपाय तुम कर सकते थे कर चुके और फिर भी तुम अभिमान 
में नदी भरे तो फिर अब निर्भय हं। जाओ । थअतोच? अर्थात 
पोठ पछे की दिशा छा अधिपति वरूण है । बह छिपे से द्विपे 


लेता है | उनके लि 
छाठ का भी पकइ लेता हैं । इसके अनन्त गुप्तरचर दे | हर पदार्थ 
के प.छे छिपा चंद तर को देख रद्द हैं । दविपाने बाला 


5.4 


टला हिप रहा छ्‌ झर उसस 


द्ध 
३4००" हु ब् 
फरस दिप सकता ६€ ? बड़ 


० पद्म यज्न-प्रकाश 


ह || 


यस्तिष्ठटत यश्च बंचति यो निलाय॑ चर्रति ये; अतंझम । 
बह बढ कप 

हा सबन्‍्नपद्य यन्‍्मब्वयत राजा वहोद चसागस्ततायः ।! 
उत ना धामातेसवात्‌ परग्तान्व से बुच्यात बद्णस्य ल०5:। 


द्वव भपशा:; प्रचसनताद सब्य सहसाला अत आागदर !| 
अयथब+७ ४ का> १६ सू+ २, ४ म२ 


हक । 


ब्रह्मयज्ञ +34 


हे 


आधात करने वाले वरुण से छिप नहीं है. । यदि 
के कारण उन्हें तत्काल दस्ड न भी मिले तो भी अन्त में उन्हें 
उनका अन्न ही खा जायगा । उदाहरण के लिये डाकू जब 


हट! 2 
| 
गा हि 


६4! 3 ॥|. 


डालते छह, पहिले तो कुछ काल मिले रहते हैं परन्तु पीछे 
से जब लूट का माल सब्वित हो जादा ह तो बंटवारे के समय 
जिस स्वार्थ भावना के वशामृत धोकर उन्दहोंन निरपराथ लोगों 
का धन लूटा था वही उनके परस्पर कलह का कारण बनती ईं 
और इस प्रकार इसका समूल नाश कर देती हू । जो राजा प्रज्ञा 
के साथ अन्याय करता है उसे या तो प्रज्ञा मार देती है और 
यदि कदाचित्‌ वह प्रजा को मार दे तब भो उसका राजत्व नप्ट 
हो जाता हैं. क्‍योंकि फिर वह राजा किसका रहा ? 


इस प्रकार सारे मन्त्र का आशय यों हुआ-पुरुषार्थपूलत्र क 
प्राप्त ऐेश्वय को पाकर भी यदि हम मद में न आएं तो हमें 
स्मरण रखना चाहिये कि विपत्ति में हमारा सबसे बड़ा सहायक 
है । प्रतोचोदिक अथात्‌ पीठ पीछे की दिशा में अन्तर्यामो 
बरुण एमारी पोठ पर हैँ । वह हिंसक लोगों से हमारी रक्षा 
करने दाला है । “अन्ततो गत्वा' अन्यायी छा सर्वनाश दोता हईं 
यह एम कभो न भूलें । ऋन्न इस बात का उपदेश देने वाले 


न 


स्ाथन एहँँ । उस अन्तयाोमी को नमस्कार, उसझी पधझन्याय 





विधातिनों शक्ति को नमरझार, जिसको उसने 
सो हू झिनसे हम गुणों में ऋधिक है उन्हें भी नमस्कार. 


णर्‌ पद्ध चत्त-प्रकाश 
इन सबको नमस्कार । जो धझमसे हंप करे जिसे हम ह्वंप करें 
वह सब प्रभु के न्याय के अपण हैं। 
अथादीती दिक 

ओश्म्‌ । उदीची दिकक सोमाउम्रिपतिः स्वजो गच्षिता- 
5इशनिग्पिव: । तेश्यों नमोडधिपतिभ्यो नमी रक्षितभ्सो 
नम इपुभ्यो नम एश्यो अस्तु। योडरस्गान हू प्टि य॑ बस 
ट्विप्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥9॥ 


 ब्रद्ययन्न पे 


जायगा, नवीन जीवन लहलहा उठेगा | घायल 


|/| 
4 
| 
! 
ल्‍05 
न्नपँ 


दूर की कहते हो, सोम तो सुना है कहीं पहाड़ों में पेदा होता 
हैं| इचर मिलता हे-भोले ! इस व्याधि की ऑपध बह 
'परससीम” स्वजः:-त्तेर अन्दर हं। प्रादुभू त हाने चाला-ह | 
उसे कहीं ढू'ढने नहीं ज्ञाना । न वह वेदा होता हे, बह तो 
अजन्मा हू । परन्तु थोड़े से बत्त से काँकना सीख, वह तुम सें 
है अथवा त्‌ उसमें हैं। ऐसे सोम को दू ढने कहाँ ज्ञाना ? इसी 
सोम के बिपय सें उदू कब्रि ने कहा हँ--- 


दिल के आईसे में ,तस्वीर यार 3 


2 जा अल 
जब चाहा गन झाफाइदखला | नल्टए: 


पर यहाँ गन भी तो कुकानी नहीं पढ़ची | इतना थाइ कर 
ले कि बह तेरे पास है और वह तुझे मिल गया । 

यह निस्तहायता की. यह प्मान्तरिक आधातों की, यह 
अवसाद की. दशा--जिसमें महुप्य चातक की भाँति किसी 
परम-शक्ति का सहारा हू ढदा हे, वह पुरुपाथध करके घकक गया 
है इसने कोई कसर नहों उठा रखी फिर भी निराशा के बादल 


ग् 
५ 
० >> े 
घेर हुए हैं “डटीचीपिंक' ऋवस्पा अद सह घ्ाजप 
र हुए ६. डदाचादउक्‌ ६ूू। इस अवस्था सम अब वद्द अरन 


से ऊची किसी शक्ति के लिए प्यासा ए 


परन्त हमें ट भूलता यों नरींचाहि ह्ये । जहां + क्दज वाकरित 2 5. 
रन्ठु ६ लता नश। चाहहद क जऊहा चह छाप्न ६. तह्ु:- 
पष्चध ६, प्रदाश स्तरूप हू, पक हू, दहा सान ना हू । साम क्या 
एं यह शादपथ माझण मर कद _-- बच इदऋप्फक तदाग्दय यहुवबाद्र 


कक 


जचइइच दर 


प्छ पद्च यज्ञ-प्रकाश 


तत्सोम्य॑ !! वह परम शुष्क भा है, परम सरस भी, परमामि भी 
है, परम सोस भी । 

परन्तु इस अध्यात्म-प्रकरण में चह-पर्वतों पर उगने चाली 
सोम की लता नहीं । ज्ञा ऐसा सममते है उनके विपय में बेद 
कहता हैँ:-- 

सोम मन्‍्यते पषिवान यत्‌ सम्पिपन्त्यापधिम्‌ | 
सोम॑ ये त्रक्मणो विदुने तस्याश्नाति पार्थिवः ॥ 

भज्ञा इस भोले मनुष्य को तो देखों | पासने वाले एफ 
बूटी का रस निचाड़ कर ले आए और यह सममता है फि मैने 
सोमर्स पी लिया। ऐसा पायिव, ऐसा भाला आदमी इस परम 
सोमरस का आस्वादन कब करता हँ जिसका तत्व अहावित 
जानने हैं ?* 

परन्तु एक दशा दे जब साधारण से साधारण मनुष्य भी 
खप रस का ज्ाग भर कॉलय पान करत ् | ये €४--|दंदा था 
दिकू--उन्सुखद शिनी दुःखपराधीन भके की करशावरथा । 

परन्तु उस सास का नच्ब उपदेश करने बाला दस रसार में 

गत 7 ? अशनि! अर्थान यिलली । यह पदाथ ८ जा मौतिक 

पदाथों में स्वह्यापकता या कु आभास दिखा राकता £ 
घोर *ैधिक एट!प डहसे गारी ग्ी आना दिया दाग केठ्स 
था हाट माव सह होता! । 


दा 


इरर प्रशार सत्र हा भाव या दृष्टा-न पति टहदाय दाकर /त्र 


व्रद्मयन्न फ्र 


हम अपने से ऊँची किसी मद्याशक्ति की ओर देखते हें उस 
समय हम रस के सागर करुणा के भण्डार, उस परम सोम 
को न भूलें । इस समय भी वही हमारा रक्षक हैं. | वह बाहर 
नहीं; अन्दर ही है । बिजली हमें दिखा रही है कि थोड़ा सा 
रगड़ो ओर अपन अन्दर ही उसे पा जाओगे । उस परम 
सोम को नमस्कार, जो विद्युत्‌ के पुर्ज चनकर इमें अपने 
अन्दर उसे पाने का मार्ग बताते ' हैं उन परम-विद्युत-शास्त्र के 
पणिडतों को नमस्कार | हम झिससे द्वप करते है, जो हमसे दर प 
करता है, उसे उसकी न्याय की दाढ़ के अपर करते हैं।” 
अथ शअ्रवा दिक 
७ | दर 
ओश्मू । भ्रवा दिग्बिप्णुराधपतिः कल्मापग्रीयो 
रचिता दीरुध इपवः । तेभ्यो नमोडुधिपतिभ्यो नमो 
रक्षितभ्यी। नम इपुश्यो नम एश्यो अस्तु। योष्स्मान्‌ 
इ्व प्टि य॑ व्य हिप्मस्तं वो जम्मे दष्मः ॥५॥ 
अर्थ--( धुवा ) स्थिरठा की ( दिक ) दिशा हु ( विष्णु ) 
व्याप्त होकर सबको संगठन में रखने चाला मगवान्‌ (अधिपति:) 
अधिपति है ( कल्माएप्रीद: ) रंग विरंगे वनत्पति सिसकी ग्रीवा 
रूप £ ( रक्तिता ) जो कि रक्षक है । ( दोनधः ) नीचे से ऊपर 


प्रयोज्षन पूर्वि में सहायक दाण रूप दे । आगे पूत्रचत्‌ । 


5६ पत्च यज्ञ-प्रकाश 
हमारे हृदय में तरज्ञं उठती हैं और विल्लीन हो जाती हैं। 
सद-भावनाएं आती हैं और आचरण का रूप पाने से पहिले 
ही विदा हो जाती हैं। हे भगवान्‌ ! इन भावनाओं को स्थिर 
केसे करें ? 
भगवान्‌ कहते हँ--पररपर एक दूसरे की सहायता करो । 
जिस भावना को स्थिर करना चाहते हा उस भावना के रसिक 
ट्व हाकर एक को बढ़ा बनालोा जिसमें वह भाषना प्र बल हो, 
फिर उसके शासन में चलो । देखो भावना कैसी धुव हद ती!। 
इसी का नाम हँ--ध्रुवादिक! । 
इसी धुवता की डिशा में (विष्णु! अर्थात्‌ जगय के समस्त 
पदाथां में व्याप्त दाकर उन्हें संयोग की 'अबग्था में रन वाला 
प्रभु इस दिशा का 'झधिपति! है । देखा वरसाझा सब्दि में कया 
लीता हो रही है । वह वर्षा करता है । माना उसकी आया होवी 
है--गाआओ। ! बस फिर क्‍या था ! लाल, पीले, सील, हर, नारी, 
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कर्ता ओव्म! हे । उसने हमें प्रथ्व्री की छाती फाड़ कर उलदी 
ओर अर्थात्‌ नीचे से ऊपर की ओर चलने की आज्ञा दी । इम 
चैंसा ही करती हैं । इसीलिए हमारा नास 'वीरूघ! है। ऊपर से . 
नीचे गिरना अति सरल है, अनायास-साध्य है, किन्तु हमें 
अति कठिन आज्ञा हुई है. । उतरना सरल हे, चढ़ना कठिन है । 
एरन्तु हम उस आज्ञा के पालन में मी तत्यरं हैँ। तुम अपनी 
भावसाओं की दृढ़ करना चाहते हो | रज़रूप का भेद भुला कर 
बढ़ों के शासन में चलो, कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करो; 
नीचे से ऊपर चढ़ो, यदी ध्रुबता का मारे हैं. 7 

इस प्रकार मन्त्र का आशय यह हुआ-- 

(हे प्रभो ! अपने उद्योगों को स्थिर तथा सफल बलनाने के 
लिए हम तेरी विप्युशक्ति का सदा थाद रक़्खे | थह संसार भर 
के रह्ध-विरदे वनस्पति तेरी बर्पारूप आजा पाकर एक साथ सिर 
उठाते हैं, और एक साथ खिलकर रफ़-विरद्गो कण्ठोंसे तेरा राग 
गाते है । हम भी रंग-सेद भुला ऋर तेरा राग गाना सोखें। 
नीचे से ऊपर चले | तेरो विप्णपुशक्ति का नमस्कार, वेरी रह्न 
विरहेों से एक राग निकालने बाली संबाद-शरन्धि (0४67 ता 
विज्ञापाठत ७) को नमस्कार, जिन्होंने नीचे से ऊपर इचना सोखा 
£ उन बनस्पतति सह मणयुरुऐों को नमन्‍्झार ।। 


यहां दि की, जे दिर्ुय खत. अब कै 
हा विफयुशाक्त कादपय न छुद्ध मनारञ्त्रक्त बार्दों का 


कप बज ० 


्ल्ल्ख सरिर ल्किन होगा। यह क्षय सतति-झरणा 
उल्लख अदप्यार्साइक ने हागा। चत का अप ४ सहात-करणा। 
ध््लक्ता च्सो घब्योर * * शाठद शतपाथल्यठण में पस्यायवार्च न 

यक्ष' आर 'विष्णु' शबद शतफ्यल्यण्ण में पप्यायवाचीरूर से 
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आये हैं। इस लिए बिष्णु का अर्थ है व्यापक होकर सह्गति- 
करण करने की शक्ति ! इस 'संगठनशक्ति' को ही पुराणों में भी 

* 'विष्यु! के नाम से कहा गया है । परन्तु उस मूल को मे समझ 
कर पुराणकारों ने गपोड़ों से तथा अश्लील कथाओं से ऐसा 
लाद दिया है कि ऋषि दयानन्द का विपसंप्रक्तान्न! शब्द इन 
लिये पूर्शरूपेण चरिताथ्थ होता है ! तो भी इस पोराशिक पलदगार 
के मम्म का यहां थोड़ा-सा इद्घादन करते हँ-- 
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करलों, जिसमें कुछ शेप रहें वही सद्भठन ज्ञोता रहता है हमारा 
शरीर एक छोटा-सा विप्खु हे मुख इसका शब्भ है, सुजाएँ गदा 
हैं, रुधिर का चक्र इसमें चक्र है और उदर में कोप का सद्वय 
होता है अत: चह पक्त है किन्तु जब इसमें शक्ति की आय से 
व्यय अधिक हो जाय उसी क्षण मस्यु दवा ज्ञाती है। 

विज्िगीपा ( &7:00670 ) गरड़ हैं इसी पर चढ़कर 
सद्वठन घिजय यात्रा के लिये निकलता है किन्तु विजय यथा. के 
लिये निकलते ही शेप ( 807॥05 ) खाली होने लगता हूँ इस 
लिये त्रे लोक्य नाथ वही है जिसके राज्य में वह दोनों वैरी सपे 
ओर गरुढ़ शेप ओर बिकिंगंपा 507905 और 3फर्॑शश०/ 
बेर छोड़ कर प्रेम पूर्वक रहें शेप को सर्प इसलिये कहा क्‍योंकि 
चह रेंग-रेंग कर बड़े यत्न से सब्ित होता हूं. । 

इस प्रकार इन आलझ्कारिक बातों को देवता-विशेष घना कर 
पौराणिकों ने न जाने कितने गपोड़े पुराणों में भर दिये दें। 
परन्तु बस्तुत: 'विप्यु-शक्ति! नाम परमात्मा की 'लंगठन-शक्ति 
क्याह्‌। 


अथो्धो दिक 
ओश्म | ऊष्या दिग्दहरपतिधितिः शिविद्ठो गक्िता 
बपमपद। । देस्दी नमा्थ्पात्स्या नमो हां 
इपुम्यों नम एस्यो अर्त। योध्य्मान्‌ हे प्टि थ॑ 
वा जम्भे दम: ॥६॥ 
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थ--(ऊध्वा) उन्नत होने की (दिक ) दिशा है (द्ृहस्पति:) 
बढ़े बड़ों से भी बड़ा भगवान्‌ (अभिपति:) अधिपति है (श्विन्न:) 
जोकि श्वेत, श॒श्र ज्योतिर्मय है (रक्षिता) वह रक्षक है ( चर्षम ) 
वर्षा तथा सुखवर्षी पुरुष (इपबः) इस उद्दे श्य में इच्छापूर्ति करेने 
वाले बाणरूप सहायक हैं । आगे पूर्ववत । 
में नीचे से ऊपर चढ़वा हूँ । यहाँ के दृश्य निराले हैं । यहाँ 
रह्त-विरञ्ञे रक्ञ नहीं रहे। यहाँ एक 'श्वित्रःः अर्थात्‌ श्वेत 
रह्ट हो गया है। सातों रक्न अन्त को यहां वो उकद् होते £। 
जो ब्ृहताम्पत्ति! है उसका यही लक्षण --यथ विश्वम्मवत्येक- 
नीडम'--जिसमें सब परस्पर विरोधिनी शक्तियाँ एक हो 
जाती हे ।' हे प्रभो ! बड़ा बनने के लिये; ऊँचा उठने के लिये, 
में समन्वय करना सीखेँ। सात रंगों की मिलाकर एके रंगे 
बनाना सीखूँ । इस दिशा के वन्‍्ब खाल्नेवाले स्पा के विन 
दि । वह वेष के सहार 5 ह्र। तपश्िरान सगस कफ गंग 
से तप कर ऊंचे चत गये. पर यह ऊँचा चाटना इन्द्र साया सा 
उन्होंने कद्ा-चबड़ा तो बह £ सा छोटी के विय शपन 
मिट्री में मिला देता £ । बह बर्या को नन्‍्हीं बंद बनकर बरस 
पो , किर बया था बानस्पत्व उगने ने भी आजा पालन में 


रब. 

कोई वसर उठा से रसतखी । प्रगस्त ग्रीवा से सिर, गुड 
दिना हदय शहद लनवाती मापा में रब सता काट होड़ का 
गाया । 58 तक सरभा ने गये गा गाब | ठाचबा कर झ कट 277 
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“हे वृहस्पते | हमें ऊँचा चढ़ने का तत्व सिझाओ। इस 
दिशा के तुम्हीं अधिपति हो। हम जहाँ एक-देशी एक-रंगी 
किरणों का रंग देखते है चहां तव तक दम स लें ज़ब तक 
आपका शुद्ध, शान्त, ज्योतिर्मय, श्वेत, सठ्ब-रंग-समन्वयसम्भूत 
रंग न देख लें | हमें ऊंचा चढ़ना सिखाने के लिये आपने चर्षा 
के बिन्दु भेजे हैं। आपको समत्कार, आपकी श्वेत, उ्योतिर्सय 
शक्ति को नमस्कार, जिन्होंने आपके बयो के विन्दुओं से ऊपर 
चढ़कर घरती पर गिरे हुए क्षद्र जीवों ेे लिये मिट्टी में मिलना 
सीखा हैँ. उन ऊध्व-तम महापुरुषों को नमस्कार | जो हमसे देप 
करवा है, आर जिससे हम द्वप करत हूं, हम उस अन्त में 
आपकी न्याय की दाद में रखें हें ।? 


अथाए्ययासप्र 

सनसा-परिक्रमा-सन्‍्त्रों में 5 प के विज्य-द्वारा अहिसा का 
प्रतिषादल हाोगया । अब तम के विज्ञक्वारा प्रकाश की प्राप्रि 
दिखाकर सत्य का चशुन आरन्भम दोता हे। संसार भर ऋ 
साहित्य में कूठ को अन्धकार से तथा सत्य को से उपमा 
दी गए टू. इससें फोइ बात बताने की नहों ह। अमसत्य के दा 
भाग हूँ | एक 'सिध्या' ओर दूसरा 'अछाना | झथान एक पदार्थों 
यपार्थ स्वरूप ज्ञात न होना । दुसरा चयादतान का यथार्धरूप 
प्रझशाश न करना । इन दोनों को धकार ऋहा ज्ञाता है । 


. 


नि हो एक दूसर का बारण बनते है। ऊा आदमी सह्य- 


2! अ( दर 
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वादी है वह विश्वास-पात्र होने के कारण शीघ्र ही ज्ञानियों का 
प्रेमपात्र वनकर अज्ञान से छूट जाता है| दूसरी ओर ययार्थ- 
ज्ञाती यदि कुसंगवश मिथ्यावादी भी हो तो भी मिथ्या-भाषण 
की निस्सारता का यथाथ ज्ञान होने के कारण कालास्तर में इस 
दोप से छूट दी जाता है । 

इसके अतिरिक्त प्रगाद़ तत्त्वज्ञान में एक स्थाभाविक-उरोजना 
“ शक्ति हे जो मनुष्य को तेज्ञरवी, निर्भय तथा रप्प्टवादी बना देती 
हूँ । जब किसी मनुप्य को किसी विद्या के किसी गदर 'अगा 
विष्कृत तत्त्व का धान द्वोता हैँ तो उस विपय में प्रयक्षि 
मिथ्याज्ञान को खण्डन करने की स्वाभाविक प्रज्भति बसे धेगसवी 
बनाणर बड़े से बड़े कप्टों का सामना करने के लिये ततार कर 
देता है| अंचे दम का शान तरवज्ञान-प्रचार की प्रबत प्ररणा 
भो रवय॑ हू उसन्न कर देता हूं। यद्यपि कदा पत्‌ यह रप्टऋूप 
से न बताया जा सक्के कि एगा क्यों होता ६। सब कोई गधुप्य 
किसी गद्दरे तत्व की पाता दे जिसके स जानने से सदी 
मतुष्य कप्ट पा रे हों वो न जाने कौनसी शक्ति उसके कान में 
बह देती हे कि “उठ ! सुझे ग्राम हझ संदेश मिवा दे दशक 
मी-लान से प्रचार दर श्र दसमें दवा मिंट जञा।" बढ स्वयं भा 
अनुभत करता है कि का मेरे अन्दर एड स्यावियाईजू हटा 


कक जहा 5 
» #. *4 


कर 


रक इप5पा है च्ात्ड 7 वन रर हे 
हुझे मे समा ने सदेग', उयद् प्र द्यद जिधा गज! 


पद 


पपः ् $8 ६ ् हम न + की हो आई... है 
भे पदा ता रहा हैं| सो साय का मा टसा के अमन दे थे सता 
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त्रह्मयज्ञ ६३ 
ओश्मू | उदय तमसस्परि स्व: पश्यन्त उत्तस्म्‌ । 
देव॑ देवत्रा सुब्येमगन्म ज्योतिरुतमम्‌ ॥१॥ 

थे--( बयम्‌ ) हम ( तमसः ) अन्धकार से ( परि ) परे 
उत) ऊपर इठे और (स्वः) परमात्मा के सुखस्वरूपको (पश्यन्त:) 
देखते हुए अथात्‌ अनुभव करते हुए ( उत्तरम ) और अधिक 
ऊची अवस्था को (अगन्म) प्राप्त हों और फिर अन्त में (सूर्यम) 
सबके अभिसरणीय अथांत्‌ प्राप्त करने योग्य उस ( उत्तमम्‌ ) 
सबसे श्रेष्ठ ( देवत्रा ) देवों के त्राणकर्ता ( देव॑ ) दिव्य गुखमय 
(ज्योति:) तेज्ञ अर्थात्‌ परमात्मा को (अगन्म) पाप्त हों | 
इस मन्त्र में तीन अवस्थाओं का वर्णन हँ--- 
तमस: परि८-उत्त्‌ 
स्व: पश्यन्त-- चत्तर 
देव सूस्ये+-उच्त 


“हे प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम अ्न्धकार से 
उपर उठे ओर आपके “रब: ( सुखमय ) स्वरूप की ओर चलें 
उसको देखते हुए अन्न को 'द्वमायें! से परम सूर्चदेवा को 
प्राप्त हों ।” 


जब मनुप्य प्रधम-प्रथम मिथ्या ज्ञान से दूटता है 


डे 
टट हैं आर 


द् 


प्रति फा यथाय स्वरूद जानने लगता ह उस अवन्या का नाम 


उत्‌! अर्थात्‌ ऊपर की ओर है । इसके परचान्‌ ऊद 
आत्मा के स्वरूप का छान होने लगता है. ऊच वह 


७ भआान 


४ पर्व यज्ञ-त्रकाश 


लेता है कि संसार-भर की विद्याओं का ज्ञान भी निरथफ है, 
जब तक उससे जीयों का क्‍या लाभ है यह ज्ञान न हो 
तथा संसार के कल्याण के लिए उन्हें प्रयोग मेंन लाया 
जाय, भोग के ज्ञान का कुछ लाभ नहीं जब तक भोक्ता का 
परिष्कार स हो, वब तक “उत्तर! कोटि में प्रवेश करता है | फिर 
डसके पश्चात्‌ जब वह जान लेता है कि भोक्ता के सं परि- 
प्कार अचिरस्थाई होते हैं, जब तक वह बडा साहात्कार की है 
चट्टान पर न खड़े हों, और इस श्याध्यात्मिक भूरा को मिटाने फे 
लिए वह ब्रह्म का माक्षात्वार कर तेता है, तब उसने पिता सर्ग 
ज्योति! का लिया | इस प्रकार-- 


ब्रह्मययज्ञ घ्र्‌ 


अथ-- इत्त उत्‌ ) ऊपर ही ऊपर अथातू उच्च से भी उच्च 
( त्यम) उस ( जातवेद्सम्‌ ) अन्तयामी (सू्वम्‌ ) अभिसरणीय 
(देवम ) देव के पास ( विश्वाय ) सम्पूर्ण ( इशे ) दशन के 
लिए अर्थात्‌ परम साक्षात्कार के लिए ( केतव: ) उसकी इस 
संसार में खिली हुई अनन्त किरणें हमें ( वहन्वि ) पहुँचा 
देती है । 


>> 2२ 


अब प्रश्न उठता है. कि यह “उत्तः से उत्तर ओर उत्तर से 
उत्तम--ऊपर-द्ी-ऊपर चढ़ने--का क्रम केसे चले? इसके 
उत्तर में कइते हे कि उस 'ज्ञातवेद: अथान्‌ सर्दक्ष, सबके अभि- 
सरणीय देव की ओर ऊपर-दी-ऊपर ले जाने बाली उसकी 
अनन्त किरण खिली पड़ी है, उम्चकी ओर ले जाने वाले अनन्त 
मार्गों पर अनन्त मण्डियां गड़ी हुई ६, किसी एक को पकड़ लो 
ओर वह तुम्हें दिश्व-दशन तक ले जावेगी। सब ऋण्डियों पर 
एक ही शब्द लिखा है-- 'इसकी आर! | सबका सेँकेत उसी की 
ओर है इसी लिये इसका नाम केतु! ै। इसी आशच झको 
लेकर किसी कवि ने फहा है-- 

त्रयी सांख्य योग: पशुपत्तिमते वेप्ठयर्मितं, 


ढ् कप न ८ का 


प्राभन्य प्रस्थान प्मतामव्मस्पब्याराद थ। 


>प ८5 को >लजाता जएं दर 
जचीनां देडिस्याइऊुइंटिलनानाइथजुपां, 


शा २ 
जुणासक्ता मम्य+ स्ुदास पंयनसामाद इब।॥। 


६६ पग्च यज्ञ-प्रकाश 

ओश्मू । चित्र देवानामुदगादनीक चन्ुमित्रस्य 
वरुगस्यास्नः | आाग्रा ब्रावाप्रथिददी अन्तरिक्ष सूर्य झात्मा 
जगतस्तस्थुपश्च स्वाह्य ॥ ३ ॥ 


अध--(देवानाम) देवों की (चित्रम) यह विचित्र ( श्रनीकम) 
सेना ( उद्गात्‌ ) मेरे सामने व्यूद तद्ध ददय हुई है यह देव 
सेना ही ( मित्रस्थ ) मित्र ( बरुणस्थ ) वरूण ( प्यग्नें: ) तथा 
अर्नि की ( चन्चु: ) तत्वोपदेशिका | और वह इस तत्य का 

पदेश देती हैँ कि (द्यावाप्रथिवि) धरती आकाठा (अन्तरिद्षम) 
आर अन्तरिक्ष इन सब में हो ( सूय ) सत्र का अभिसरणीय 
अर्थात प्राम करने योग्य (छात्मा) सतत गामो मदाशक्ति (प्रभु) 
(आप्रा) आपूर्ण £/ (स्वाह्य) आहा क्‍या अच्छी ग्रात है । 


ब्रह्मयञ्ञ छठ 


मस्ध के आश्चर्य में इसे कुछ नहीं सूकता । विद्वान के आरचय 
उसे इतनी बात सूझ्तती है. कवि किस किस पर आरचर्य करे 
यह नहीं समझता | चही अवस्था मित्र! का और यहँ। वरूण! की 
है । मित्र! विद्वान लोग हैं जो संसार में स्नेह उत्यक्न करते हें 
अथान ललित कछत्राओं 7 पसिड्त | बरुण वे हैं जो प्रथ्ची पर 
शानस करते ह जिनका कास सनुष्यों की इच्छा शक्ति से पड़ता 
#। अ्रिप्नि' वे लोग £ जो धान की वृद्धि में लग. रहत है! 
सब्र को अन्त में एक ही घात दिन्वाई देती है--चित्रम । 
छात्दोग्यकार घ्छषि की भांति सद्गीत प्रेमी बिद्दान को इस 
बिशय में एक सद्जीत सुनाद दे रहा है। उस प्रभुकी स्तप्टि में विन्दर 
हुए स्व॒स-समुदाय की उसने एक विशेष क्रम से इच्द्ठ 
बाद्य में बनाया अथवा कण्ठ से गाया परन्तु उसे पूर्र आनन्द 
ने आ्ाया। फिर उसने दि 


ते 


हि 


सन विश्व के राग में अरना स्वर मिलाया । 
समय फी रागिनी छेट्टी अपना &दय भी तन्मय कर दिया। 
धअ्रद वह गा रहा है और अपनी 

र्द्धा 


छति पर स्वय आहचर्य छा 
रुएा ८ । बह अनुभव रद: 


| 

हा हू कि आज़ वह नहीं गा रद, 
तो बह स्वयं भें एक बाद दना हुआ ४ । आह ना उसे 

दाय बनादार काई जोर हो या रहा 7 इन्न ने संगान पचों में 

भो संगोत, पूर्ों में संगःत, घन सें संगोत, परदंत में संगत. 

सिरि झुद्धा में संग त, आक्राश छ नारों में संगत, पारार का रण 

रग मे संगोत, चारों ऋर संगत छाया हुझा 7। बह 


लगदनराएजा इउसपा धआऋग्डलगन दा साफ 


ध्द पद्च यनज्ञ-प्रकाश 

एक एक सर्वर एक देव है । परन्तु बह अस्तठ्यस्त नहीं धूम रहे | 
किन्तु यह तो एक--देवानाम अनीकम--देवों की व्यूदवद्ध सेसा 
है। यह क्या कहने आई है ? कहने आई है कि इस सेना की 
व्यूद रचना के पीछे संनापति लिपा हुआ है। तू सेना के फाशल 
पर मस्त है, पर यद सेना त्तो 'चन्नु: है सेनापति का दर्शन कराने 
अथवा उसकी कहानी कहने आई ६ । कुछ त्‌ भी सुन ! उतर 
मिलता ई--सुनता हूँ--चित्रम! ! 


त्रद्मयज्ल ध्ध 


अरितः अग्रणी, (?,००९९१) हैं । आपको सूर्य, चन्द्र, मद्नल; 
बुध, बृहस्पति कुछ चमकने वाले पिरढन्मात्र प्रदोत दोते हैं। 
किन्तु इनसे पूछिये, इनके लिये यह एक देव-सेना है जो मर्यादा 
में वेंधी हुई व्यूड-रचना कर रही है।ये आज ही बता सकते है 
दस बप पाछे अमुक नक्षत्र कहां होगा | इनकी सब खोज की भी 
एक ही समाप्ति हैं--चित्रम । 

इन चनस्पति-शास्त्रो से पूछिये | यह ब्रक्ष का पत्ता आपने 
लिये एक पत्ता है | इनके लिये एक पुस्तक हँ--एक देव-सेना है। 

अप्रि, सित्र, वरुण सब कद रहे हे हमें 'चक्:--आंख-- 
मिल गई । पूछने हैं कौनसी ? बोले, देव-सेना । कहते हें, इस 
आंख से देखते क्‍या छो ? दत्तर मिलता ह--चित्रम ! 

यह अश्रवर्यजनक देव-सेना अपना सन्देशा कह गई-- 


अपना दर्शानाय दिखा गई । देखा सो यह देखा कि इस सारे 


रथावर-जद्गम के पीछे एक ही सतत-गामी; सघका सूर्य (अमि- 
सरणीय) परमात्मा यावाप्रधिदी में ओत-प्रोत है। स्वाहा-- 
चाह वाह |! 

च्य प 
चवाब्न्यद्रतपयनम्‌ 
आरश्म्‌ । तयलुदवाहतम्‌ परसतानव्छुक्रममचग्त 
परवेन शरद; शदम्‌ । जीवेम शरद: शन« । 
शुर्युयाम शरदः शतम्‌ । प्रत्रराम शष्दः शतमदीनाः 


सवानशरद शतन्‌ । चूरंख शग्द: शताद ॥ 


रु 


१०० पञ्न यञ्ञ-प्रकाश 


म् 


अथे--(१) (तत्‌) वह बद्वा (चचुः) सबका सार्ग दर्शक 
तथा (देबह्वितम्‌) बिद्धानों का परम हितकारक है. (पुरस्तात) 
वह सबसे प्रथम (घ्यरत्‌) सबसे ऊपर विद्यमान (शुक्रम) 
तेजोमय शक्ति है । हम उसे (शतम) सौ (शरद) वर्षों तक 
(पश्येम) ज्ञान-चच्चु से देखें। उसकी छृपा से (शवम) सौ 
(शरद:) बर्षा तक (णुयाम) सुने | तथा उन्हीं गुणों को (शतम) 
सौ (रदः) वर्षा तक (जीबम) जीव । उसक गुण (शतम) सा 
(शरदः) बषों तक ( प्रत्नवाम ) दूसरा का उपदश कर । जशिगम 
हम (शतम) सो (हारदः) वर्षो तक (अर्दना)) अदीन (हयाम) 
हों। और (हानताव) सौ से (भूय) अधिक (शरद) वषा तक 
(च) भी अदीन होकर रहें । 


ब्रह्मयक्न श्व्र्‌ 


अपराधीन (स्थाम) होकर रहें और (शतात्‌) सौ से (भूषः:) 
अधिक (आरदः) वर्षा तक (च) भी ऐसा हो । 

मासव जोबन की उन्नति के आधार अहिंसा के सद्ुल्प का 
थयाउस्मान्‌ हं प्टि य॑ वर्च दिप्मस्ते वे। जन्मे दब्मः में वर्णन दो 
गया। अब ब्रह्मचर्य के सझुल्य का बणन दोता है अक्षचर्य का 
अथ दर--्क्ष में सच शक्तियों का चराना जिससे वे विपयों में न 


न 


चरें | इसलिए उस ब्रह्म को महिमा का वर्णुन करते हेंः-- 
“ज्ञो ब्रक्ष चन्तु: सबका मार्यइशक, सबको राह बताने वाला 
(चप्टे इति चक्तु.) नथा विद्वानों का परम दितकारक हँ। जो 
सब से प्रथम तथा शुद्ध तेझासय सर्वोच्च शक्ति है, उसको हम 
सी वर्ष परयन्त ज्ञानचकु से देसें | उसकी कृपा से सौ दर्ष तक 
जीवें, उस के गुण सी वर्ष तक श्रवण करें. उन्हीं का सौ वर्ष 


है. बज 5 


अन्यों को ज्पदेश करें, जिस से हम सो घर्ष तक अदीन होकर 
रे । ओर सो व तक हं। क्यों से बप से अधिक भी ।? 


इस प्रकार ब्रद्न के ध्यान से क्या फल द्वोता है यह इसी मंत्र 
के रघूल जगतरक दूसर अथ से प्रगट होता है 

* तन अ्थोत्‌ बह सूस्य (जिस छा धृणचारी की उपनयन के 
समय दशेन कराया जाता है ) रूब दे; द्वित के लिए परम प्रमु 
ने तुम्पारे सामने आकाश में स्थापित किया है! बह चह्ञः 


दाला एक ब्याय गनदाठा है, घट नम्दार सामने 22 
ला एक व्यास रानदाता ए्‌, वर हछुन्दार जामन शुद्ध स्थातनसूय 


है े - > ० 
घत्च उदय हा रण छू ऊार हु फट रद्द ह। कद रहा है पक 


१०२ पद्च यश्न-प्रकाश 


ब्रह्मचारी के नेत्र ऐसे ज्योतिर्मय होते हैं | तुम भी अपने नेत्र 
ऐसे ही बना लो। हे प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि 
आपके संसार रूपी दूत की यह चन्नु हमें जो बअद्याचर्य का 
सन्देश दे रही है इसे हम एक दो दिन नहीं बराबर सौ वर्ष 
ओर उससे भो अविक ग्रहण करें। सौ वर्ष तक सुनें और 
सुनावें जिससे सथ् ब्रह्मचारी बनकर हम सौ वर्ष और उससे 
अधिक भी ज़ितना जिये उतने काल तक कभी दीन और 
पराश्रित न हों ।” 

सो बर्ष तक लोग '्रय भी जोते हैं | परन्तु १०० बर्ष तक 
जीते हुए भी अदीन हो कर जीना उन्हें ही नसीब दोता । 
सिन्‍्हों ने दस ब्रह्मचर्य के परम रसायन का यथावत सेसन 
किया १ । 


अह्ययद्ष श्ष्रे 


ब 


दिला ज्ञाता हे | अलंकार है भो कितना सुम्दरा इसकी सुन्दरता 


का अनुभव वे ही कर सकते हे जिन्हों ने कभो प्रातःकाल 
उठकर सूझ्ये को सवोन ज्ीवन-सञ्चार करने वाली किरणों में 
स्नान किया है । इसी पर तो ऋषि बेल उठे :-- 
विश्वरूप हरिणं जाववेदर्स परायरं ज्योतिरेक तपन्‍्चम्‌ । 
सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राण: प्रजानामुदयत्येप सूब्य: ॥ 
इस प्रकोर इस मन्त्र में सूस्यों के सूस्य ब्रह्म का तथा इस 
ग्रह चक्र के सूच्य का श्लेप स चर्णन करक सन्ध्या के परम तत्व 
इश्चर-प्रणिधान पर आते & | 
अथ गायत्री 
ओश्गू। श्ेमु वः स्व) तत्सपितुकण्न नगादेवस्य 
धाम।६द धवया था न पअदाइबान ॥ 


अर्थ--ओश्म ८ (अ) विधिद ज्गन्‌ का प्रकाश करने बाला 


डु) लिन पो गे में सच्यादि लाछ 7 ८घ) जा हु 
( इ) सखस था ग नस सल्याद लाड < । (मं) जा सब का स्वामी 
नारा रहित तथा झान स्वरूप मै (४ ताग्रगों से भ॑ फिय 2 
सचराहत देथा छान रघरार ४; (४ मापभगणशासनमाः प्र 
भु ४ नह बन छोर फल रहे 333 क्ल्ति 5 पट 5 5 
(भय जा मुका झार नऊा का दुलओआा थे अलग करन वल। ६ । 
(रस्घ:) झा सब जगत को हयारह्न दापर नियम मे रखता £ 





के ५ के 
7:) शुद्ध विद्यान 
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अवस्था घारण कर लेते हैं तभी उनसे चेष्टा उत्न्न होती है।' 
फिन्तु उस चेप्टा से और गर्मी उत्पन्न होते-होते जब वह सुख की 
अवस्था तक पहुँच जाती है, उस अवस्था को ज्योर्तिमेय होने के 
कारण “आदित्य” कहा गया है। भूः, भुवः, स्वः यज्ञ के तीन 
अजझ्गों की पूर्ति के लिये सबसे पहले हर एक यजमान शाह्षण 
ज्षत्रियादि वर्ण संकल्प की अग्नि को अपने हृदय में स्थान देता 
है। श्रश्न हो सकता है कि यश्ञ-चक्र में एक अग्नि परम्परा 
दिखाई गई है फिर संकल्पामि को मुख्यता क्यों दी गई ? इसके' 
लिये वेद का प्रमाण है-- ह 
.. म॒ग्धा देवा उत शुना यजन्त उत गोरंगे! पुरुधा 
यजन्त, यम यज्ञ मनसा चिकेत प्राणी वोचस्तमिहेद नव: । 
. अथबे० ७। ४५। ४। 
अर्थात्‌ “यज्ञ का सर्म न सममने वाले सेकड़ों श्रद्धालु लोग 
कोई कुत्ते से हवन करने लगते हैं, कोई गौ से, परन्तु वे सब 
कार्य्याकार्य विवेक रहित मूह लोग हैं । दे भगवान्‌ ! हमें ऐसा 
गुरु दीजिये जो यज्ञ को मन के द्वारा जानवा है अर्थात्‌ मानस 
यज्ञ जानता हैं, और जब ऐंसा गुरु हमें मिंले तो हम उससे कहें 
कि हमें मासस यज्ञ का उपदेश दीजिए।” 
. तात्पर्य यह कि बेद कहता है--_जब लोग यज्ञ के मम्मे को 
भूल जाते हैं तो वह द्रव्य यज्ञको मुख्य समम बैठते हैं, वे समभने 
लगते हैं. कि अमुक्‌ द्रब्य के हवन ,से कोई विशेष पारलौकिक 
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चमत्कार उत्पन्त हो जाता है। फिर तो वे ऊटपटॉग पदार्थों का 
इवन करते हैं ज्ञो जानते हैं कि यज्ञ मुख्य रूप से मानस कम्मे 
है वे द्ल्य यज्ञ करने में कभी ऐसे पदार्थ से यज्ञ नहीं कर सकते 
जिससे सानसिक भाव दूषित हों | क्योंकि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य 
तो सानसिक भावनाओं को शुद्ध करना है । 


इस प्रकार हमने दिखा दिया कि यहाँ अग्नि से मुख्य 
तात्पयय सानस संकल्प रूप अग्नि से है ज्ञिसकी व्याख्या हम 
त्रह्मयज्ञ सें कर चुके हैं। हस में से हर.एक समुष्य उस अग्नि 
का इन्धन है। यज्ञ के इन्धन कृमि दोषादि से रहित्त परिपक्व 
होने चाहिए. | इसलिये आमता फो दूर करने तथा यज्ञ योग्य 
बनाते के लिये ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ऋ्ह्ययज्ञ द्वारा पत्रित्न 
किया हुआ व्यक्ति रूपी यज्ञकाष्ठ अब उस संकल्पारित को 
प्रज्बलित करके अपने आपको उसमें आहुति करने की भावना 
हृदय में दृढ़ करता है | इसी का नास अग्न्याधान है। जिसदिन 
भूसरडल के समस्त राष्ट्रों के पुरुष यह अग्न्याघान कर लेंगे इस 
भूमि का भार दूर हो ज्ञायगा । 


देवयज्ञ के अड़ और उनका परस्पर सम्बन्ध 


इस देवयज्ञ की दो पद्धतियां हैं एक जो पद्च महायक्ष चिधि 
में दी हुईं है, दूसरी जो संस्कार विधि में दी गई है और जिसका 
आजकल अधिक प्रचार है। बड़ी विधि में इतने ऊंग हैं :--- 
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(१) आपसन 

(२) अग्न्याधान 

(३) अग्रिसमिन्धन 

(७ प्रयु क्षण 

(५) आधार 

(३) आज्य भाग 

(७) (क) प्रात्तःकाल की प्रधानाहुति 

(ख) सायद्ाल की प्रधानाहुति 

(८) ब्याहृति आहुति 

(६) उपसंहाराहुति 

(१०) प्रार्थनाहुति 

(११) पूणणाहुति 

पद्ध महायज्ञ विधि में जो छोटी विधि दी गई है उसमें 
केवल सात, आठ, नो और ग्यारह यह चार ही दी गई है। 

इस पद्धति भेद का साव केवल इतना है कि जिसे कार्या- 
धिक्य से सम्पूर्ण अग्निहोत्र करने का अवकाश न हो बह स्यूनसे 
न्यून इतना अवश्य करले जितना पद्च महायज्ञ विधि में दिया 
गया है । 

किन्तु व्याख्या में हमने संस्कार-विधि की पद्धति की ही 
ब्याख्या करभा उचित सममभा है। क्योंकि इससे दोनों में रहस्य 
है। यह स्वयं समझ में आ जायगा। 


टु 
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अब इन . अंगों का परस्पर सम्बन्ध सममने के लिए हमें 
सबसे पहले प्रधान आहुतियों को केना होगा । 
.. प्रधान आहुतियों के देवता सूबे और अग्नि हैं। सो भाव 
यहद्द है कि अग्नि को चमकाते हुए सूर्य की अवस्था तक पहुँचाना 
इमारा ध्येय है, यह इन सन्त्रों में वारस्वार कहा गया है। 
किन्तु जब कोई यह पूछे कि अग्निको सूयंकी अवस्था तक कैसे 
पहुँचाया जाय तो उसकी ठयाख्या एक से छठे भाग तक की गई है । 


सबसे प्रथम तो यह बताया गया है कि यज्ञ के लिए सबसे 
आवश्यक सामग्री हैं समिधा और आज्य अरथात्‌ अम्रि और सोम 
समिधा अप्नि का ही प्रतिनिधि है ज़ब कोई कार्य आरम्भ करता 
चाहो तो सबसे पहले एकको स्वयं जलना होगा दूसरे उसमें धृत 
तथा सुगन्धि की प्रेम और पविन्नता की आहुति देंगे। बस 
अग्न्याधान और अग्नि समिन्धन तक यही बताया गया है, फिर्‌ 
अदितेडनुसन्यस्त आदि चार मन्‍्त्रों में अग्नि पर चार अंकुश 
चताए गये है अर्थात्‌ जब अग्नि इन चार मरयादाओं का ध्यान 
रकखे विना जलती है तव बह उपकार के स्थान में अपकार 
करती है और स्वयं नष्ट हो जाती है । 

वे चार सर्यादायें ये हैं :---._ 

पहली अदिति अर्थात्‌ उपादान द्रव्य अथवा ध#&:छ. 
यदि किसी के पास उद्द श्य पूर्ति की उचित सामग्री न दो तो सब 
से पहला काये यह है कि सासग्रो सद्धय करे नहीं तो--- 


न्क्स 
न्त्त 
| 
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कर्म्म नत्तामसदाहतम | 

पीछे के परिणाम उस कार्य से होन चाल्ञा द्रव्य क्षय, जीव- 
हिंसा तथा काथकताओं की शक्ति को विनागिने जो अंधाधुन्ध 
कार्य आरम्भ करना है यह तामस काय है ! 

इस पर कई लोग कह सकते हैं कि जो मनुष्य अकेले अपने 
विचारों के बल पर सारे संसार से लड़ने निकल पढ़ते हैं वे क्या 
इस श्रेणी में नहीं आते उनके प्रति हमारा कथन है कि नहीं । 
उन्हें अपनी शक्ति और अपने कार्य के विषय में कोई धोखा नहीं 
होता बे तो स्वयं भी आने वाले कष्टों को ज्ञानते हैं और अपने 
साथियों को भी बता देते हैं। किन्तु ज्ञो लोग आल्स्य अथवा 
ग्रमाद के वश अपने आपको धोखा देकर समम लेते हें कि 
कार्यें हो जायगा और अपने साथियों को भी ऐसी ही बश्चना 
करते हैं वे अदिति देवी से अनुमति लिए बिना कार्य आरस्म 
करने बाले हैं । 

फिर दूसरी देवी अनुमति देवी है। जो लोग अपने 
सहयोगियों पर अत्याचार करके डरा धमका कर उन्हें अपने 
साथ कार्य करने पर बाधित करते हैं वे. अनुमति देवी का 
अपमान करते हैं । 

तीसरी देवी है सरस्वती अर्थात्‌ विद्या | सामग्री भी हो 
कार्य-कर्ताओं में उत्साह भी हो.किन्तु कार्य करने की पद्धति का 


;। 
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ज्ञान ग्राप्त किय्रे बिना जो कार्य आरम्भ करते हैं. वे सरस्त्ती से 
विना पुछे काय्ये आरम्भ कर देते 

फिर सब के पश्चात्‌ धम्म अथवा राज नियम है | जो कोई 
सविता दंब अर्थात्‌ परमात्मा अथवा उसके समान गुण रखने 
वाले धम्मात्मा राजा की अनुमति के बिना काय्ये आरम्भ करते 
हैं। उनमें सामग्री उत्साह तथा विद्या होने पर भी उनका सारा 
काय्ये स्मशान में श्ृंगार के समान निष्फल हैं। यह अग्नि के 
चार अंकुश हैं | इसीलिये यह मन्त्र अग्नि को रोकने वाले जल 
के साथ पढ़े जाते हैं। 

फिर पदार्थों के दो भुख्य श्रकार अम्नि और सोम का 
चुन है । | 
अर्थात्‌ अदिति देवी के यह दो प्रकार हैं। भोजन की 
सामग्री में आटा ओर जल अग्नि तथा सोम है.। परिवार में 
पति तथा पत्नी अग्नि तथा सोम हैं। यन्त्रशाला में तो अग्नि 
तथा सोम स्पष्ट ही अग्नि ओर जल के रूप में दीखते हैं। 
अन्यन्न भी इसी अकार जानना | 

अब प्रजापति और इन्द्र के नाम स साम्ग्रा को मात्रा चनाहई 
गई है। अथात्‌ सामग्री के तोन भाग करने चाहियें। एक तो 
जो अग्नि के अपण हो | एक जिससे नई अप्नि उत्पन्न हो | 
और एक जो सुरक्षित रक्खा रहे । उदाहरण के लिये मनुष्य को 
'डुकान में ज्ञो धन लगाना हैं वह तोन भागों में बांधना चाहिये ! 
एक दुकान के साल से एक नया साल तय्यार करवाने के लिये 
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और कुछ आपत्तियों के लिये सुरक्षित रखना चाहिये। सो जो 
घन दुकान में लगा है वह अग्नि देवता की आहुति है। जो 
नया माल तय्यार करने में लगा हे, वह प्रजापति देवता की 
आहुत्ति है । जो धन सुरक्षित रख लिया गया है वह इन्द्र देवता 
की आहुति है । सो इस प्रकार अग्नि, सोम, इन्द्र तथा प्रजापति 
की मद्विमा वर्णन करके यज्ञ के मुख्य देवता अग्नि की 
आहुति की जाती है। एक और दृष्टान्त से -यह.बात स्पष्ट हो 
जायगी । एक ब्राक्षण की कार्य्य-शक्ति उसकी सामग्री अथवा 
उसका सोम है। उसका सत्य रूप अप्रि में हृवन होना है। 
अर्थात्‌ विद्या की उन्नति सें पढ़ने, प्रन्थ लेखन आदि में उसकी 
शक्ति लगेगी। अब यदि वह सारी शक्ति यहीं ल्गादे तो सब 
अग्नि देवता के अपेण होगई किन्तु जितनी शक्ति वह समाज 
को संगठित करने में अथवा शिष्यों को पढ़ाने में लगाता है, 
वह म्जापति की आहुति है। जितनो शक्ति वह व्यायाम, हास्प- 
प्रमोद आदि के लिये बचा लेता है, वह इन्द्र देवता के अर्पण 
है । अब यदि कोई मनुष्य दिन रात पढ़ता ही रहे तो अग्नि 
उसे भस्म कर देगी । इसलिए सब देवों के समन्वय से ही.कारये 
करना उचित है । इस प्रकार अभि समिन्धन के अकार अग्नि के 
अंकुश और अग्नि के सामग्री विभाग को जानकर मलुष्य-अग्नि 
में आहुति करता है | यही मुख्य आहुति हैं।* . 

अब प्रश्न उठ सकता है कि कहीं जो सोरे विश्व को अग्नि 
सोम में बांटते हो कहीं अग्नि इन्द्र और प्रजापति में बाँटते हो 
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और कहीं इन्हें भू: सुबः स्व: में बांटते हं। यह क्‍या गोरख धन्धा 
है. तो इसका उत्तर यह है कि इसमें गोरख घन्धा कुछ भी नहीं। 
अग्नि और सोम यह दो भेद तो प्रकार भेद से हैं अथात्‌ इन्न 
दो प्रकार के कार्यकत्तो सिलकर सन्नठन को पूरा करते हैं । 

इन्द्र प्रजापति और अरिन यह भेद यात्रा भेद के हैं. अथोत्‌ 
यज्ञ में जितनी सामगी कार्य में लगा दो गई बह अप्नि देवता 
के अपेण हुई, जो नया पदार्थ उत्पन्न करने में लगी वह प्रजापति 
के अपेण हुई और जो क्षतिपूर्ति तथा आपत्काल के लिये रखती 
गई वह इन्द्र देवता के अपेण हुई। जो धन दुकान में लग 
गया वह अथवा दान हुआ बह अग्ति देव के अपंण हुआ, 
जो सुरक्षित रख लिया गया वह इन्द्र के अपेंण हुआ । यह भेद 
सामग्री की मात्रा के बांटने के हैं । 

अब रहे भूझु वः स्व: यह तीन क्रम भेद हैं. अर्थोत् हर एक 
कार्य क्रशः इन तीन अबस्थाओं से गुजरता है। भू: विचार 
कोदि है, भुत्र:ः उसको काये में परिणत करने की अवस्था है और 
स्व: वह सुख रूप फल है जो उससे प्राप्त होता है। भू: बीज है, 
झुवः.इच्त है ओर स्व: फल है । 

यह ऋस है भी उचित; सबसे पहिले यह बताया कि अग्नि 
के लिये कितने प्रकार के पदार्थ अपेक्षित हैं. फिर यह बताया 
कि सकी मात्रा क्‍या होनी चाहिए फिर कार्ये-क्रम बताया | अग्नि 
और सोम यह दो प्रकार हैं| इन्द्र अग्नि प्रजापति यह सात्रा हैं 
भूसु वः स्व: अथवा बीज, वृक्ष, फल यह तीन क्रम हैं । 
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जहाँ यह तीनों एक समय चलाने हैं. वहाँ भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों को यह कार्य बांट दिये ज्ञावें किन्तु क्रम यही होगा 
किन्तु जब एक ही मनुष्य को तीनों काये करने पढ़ते हे तो यह 
क्रम रवयं॑ स्पष्ट हो जाते हैं. पहिले विचार द्ोता है फिर चेष्टा 
फिर फल । इस प्रकार यज्ञ के सिन्न-मित्न अड्भर, उनका परस्पर 
सम्बन्ध द्रब्यों की मात्रा और कार्य-क्लस बनाकर अब मन्‍्त्रों की 
व्याख्या करते हैं । 


मन्त्रों 6, 
न्‍्त्रा का व्याख्या | 
अब अग्नि छोत्र ( देवयज्ञ ) के मन्‍्त्रों की ब्याख्याक्रम से. 
सुनिये | सबसे प्रथम अग्न्याधान का मन्त्र लीमिये। मन्त्र इस 
प्रकार है-- - 
ओशेम भूथ वः स्व्र:। ओश्म भूड व! खचेखि 
भूस्ना एथिवीय वरिस्णा । तस्या अस्ते एथिविं देवयजति 
पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादथे ॥ 
बह ओश्म्‌ भू: भी है, सुवः भी है, स्व: भी है। द्दे भू 
मुबः, स्वः ओश्म जिस प्रकार यह थौः सूर्य चन्द्र तारकादि की 
भूमा से ( बहुतायत से ) सुशोमित है इसी प्रकार यह प्रथिवी 
भी वरिसा अर्थात्‌ सौन्दर्य से भरपूर हो जाय । यह तब ही हो 


सकता है जब अन्नाईइ अग्नि को उसका अन्न मिल जाय | इस- 
लिये हे देवताओं के यज्ञक्षेत्र धरती माता मैं उस तेरे प्रष्ठ पर 
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जहाँ मैं सौन्दये उत्पन्न कर॒ना चाहता हूँ अज्नाद अग्नि का 
स्थापन करता हूँ । 

अजन्नाद अग्नि से भिन्न ऋ्याद और आसात्‌ दो अभि वेद 
में कहे हैं। जब कोई पदार्थ जिस निमित्त बनाया गया हो उसके 
कार्य के योग्य न रहे तब डसे क्रव्य कहते हैं.। जब कोई पदाथे 
तैयारी की अवस्था सें हो, कब्चा हो उसे आम कहते हैं। वेद 
कहता है “यक्ष में इन दो प्रकार के पदार्थों को सत डालो ।”ऋन्य 
की अन्त्येष्टि करो | आम का परिपाक करो । जब वह अन्न हो 
जाय उसे. उपयोग -में लाओ। संसार में एक ही पदार्थ है जो 
सदा पका है | वह परमात्मा है | इसीलिये उपनिपद्‌ में भगवान्‌ 
ने कहा है--अहमन्नम्‌ अहमन्‍नादः “यह सारा संसार मेरा अन्न 
हे और मैं अन्नों का अन्न हूँ । में आम का ऋव्य नहीं-होता । 
इसलिये इस सारी अन्नाय्र क्रिया की समाप्ति तो परसान्न के 
भोजन में ही होती हैँ परन्तु आरम्भ अग्न्याधान से होता है। 

शब्दाथ--ओश्म (भू:) जन्मभूमि (भुवः) विस्तार करने 
वाली (स्वः) सुख स्वरूप है। हे ओश्म (भू:) जन्मदाता (झुबः) 
विस्तार करने वाले (स्व:) सुख स्वरूप (द्योटआकाश (इब)जिस 
प्रकार (भूम्ना) बहुतायत से सुशोभित हे इसी प्रकार (प्रथिवी) 
भूमि (व) भी (चरिम्णा) सोंदये से भरपूर हो जाय इस निमित्त 
में (तस्या:) उस (लें) तेरे (इथिवि) हे प्रथियों ! (देवयज्ञनि) 
देववाओंके यज्ञ क्षेत्र (ब्ठे) छृष्ठ पर (अग्निमू) अग्नि को (अन्ता- 
दम) परिपक्कावस्था तक पहुँचे हुए पदार्थों का उपयोग लेने वएले 
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(अन्नायाय) परिपककावस्था तक पकपपहुँचे हुए पदार्थों का उपे- 
योग लेने के लिये (आदधे) स्थापन करता हूँ. . 

यज्ष का मूल तत्व सहयोग है । अग्नि तो जलाने चले हो 
परन्तु मत भूलो कि कम से कम जब तक एक मनुष्य ,और 
तुम्दारे साथ न मिल्ले तब्र तक यज्ञ का झुख्य घटक सद्भतिकरण 
उसमें नहीं आ्राया | किन्तु साथ हद्वी यह भी याद रहे कि उन दो 
में से एक मनुष्य त द्वो तव तक भी यज्ञ नहीं चल सकता। यज्ञ 
के लिये न्यूनतम अद्ग दो हैं। अकेला पदाथे कमी यज्ञ नहीं 
कहला सकता | यही वात अगले मन्त्र में दिखाई हे:-- 


ओश्मू .उद्बुद्ध चस्वाग्ने प्रतिजाणहि ल्वमिष्टापूर्त 
संस्जेथामयश्व । अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युतरस्मिन्‌ विश्वेदेवा 


यजमानश्र सीदत ॥ 

हे यज्ञमान के हृदय में प्रसुप्त सझ्ल्पाग्ने ! तू उद्बुद्ध हो। * 
आर फिर ऐसा उद्बुद्ध हो कि कभी न सोचे। सदा जागता रहे। 
तू और यह यजमान मिलकर इष्ट अथात्‌ सत्सह्ञ ईश्वराराधनादि 
साधन धर्म और आपूते जिसके बिना साधन धर्म निरथंक हैं, 
अपूर्श हैं, जिसमें सारे धर्म की पूर्ति है, वह सदाचरंण रूंपी 
धर्म, इन दोनों को इकट्ठे सिलकर सिरजो | आज जो यह सहो- 
द्योग के लिये इकट्ठे बेंठना हुआ है इसमें और- आगामी सथस्थों 
में भी यज्मान और उसके सहायक सम्पूर्ण देव इकट्ट मिलकर 
पैसे । यहाँ ऋषि दयानन्द ने तू और यह का. अथ संत्री और 
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सुरुष किया है। सो अग्निहोत्र के मृहस्थाश्रसम प्रकरण में इन दो 
की मुख्यता होने से वह अति सुसद्भत है. | 

शब्दा्थ--(उद्बुद्धयस्व) उठ पड़ (अग्ने)अग्ने (प्रतिजागृह्दि) 
सदा जागता रह (त्वम्‌) तू (इष्टापूर्ते) सत्सज्ञवदि इष्ट और सदा- 
चरणादि आपूत्त धर्मो:कोी (संसुजेथाम्‌ )मिलकर सिरजो (अयग्) 
ओर यह अर्थात्‌ मुख्य यज्रमान (अस्मिन्‌ ) इस (सघस्थे) मिलकर 
सहोद्योग करने की बैठ में (उत्तरस्मिन) और आगामी सहयोगों 
में (विश्वेदेवा:) सम्पूर्ण सहायक देव अथात्‌ दिव्य शक्ति युक्त 
लोग (यज्ञमान:) यज्मान (च) भी (अधिसीदत) बेठें । 

अब आगे यजञ्ममान और उसके सहायक देव अर्थात्‌ यज्ञ 
में संगत होनेवाले हर एक व्यक्ति सें यज्ञ के प्रति क्या भावना 
होनी चाहिये यह अगल्ते सन्त्र में दिखाते हैं । मन्त्र इस 
आकार है-- 


ओश्म्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्ध्यस्व व्धेस्व 
चेद्ट बधेय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्न हवचंसेनाननाथ न 
समेधय स्वाहा | इृदमग्नये जातवेदसे इदन्‍न मम || 

हे जातवेद ! यह ईंधन, अथात्‌ में, तेरा आत्मा है। 
तुझे सदा जीवित रखने वाला है । तू इससे प्रदीप्त हो और 
बढ़ | और जब तू प्रदीप्त हो ज्ञाय तो हमें बढ़ा भी । प्रजा से, 
पशुओं से, ब्रह्मचर्चंस से, अज्न भोग से, सभी से हमें चढ़ा । 
बस, वही सक्भठन संसार सें सफल होता है जिसमें हर एक 
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व्यक्ति दूसरे से नहीं कहता कि तू अग्नि का इन्धन दे, किन्तु 
अपने आपको अग्नि का इन्धन बना देता है, -जहां हर एक 
संकट में दूसरे को आगे बढ़ने के लिये कहने.के स्थान में सबसे 
पहिले अपनी पआहुति करने को तैयार हैं । . 

परन्तु यज्ञ भावना की .पराकराष्ठा तो अगले छोटे से वाक्य 
में है | यज्ञ में आहुति का मुख्य भाग अग्नि में डाल दिया 
जाता है. । किन्तु एक छोटा-सा बून्द यह वाक्य बोलकर जल में 
डाल दिया जावा है। यह इस वात का सूचक है कि हर एक 
यजमान को अपने ऐश्वर्य का बड़ा भाग तो समाज की सेवा में 
हो देना चाहिये। किन्तु ज्ञो थोड़ा-सा .अंश वह अपने लिये 
मिकालता है वह भी वस्तुतः महान्‌ संकल्पारिन के ही अपंण है। 
बह रहता हे कि यह जो अंश मैंने अपने लिये निकाला है यह 
भी इसलिए कि मैं यज्ञ की सेवा कर सक्कू' । उदाहरण के लिये 
एक व्यक्ति को भोजन करना आवश्यक है और भोजन में आनन्द 
लेना भी आवश्यक है। जिससे स्वस्थ शरीर से वह और कारये 
कर सके | इसलिये यह स्पष्ट हुआ कि सांसारिक सुख भी इस- 
लिये भोगता है कि उसकी शक्ति से अधिक परोपकार कर सके। 
एक शब्द में सार यह हुआ:--- 

सच्चा यजमान यज्ञ इसलिये नहीं करता कि उससे सुख 
मिले, उन्नटा सुख इसलिये ओर वहीं तक भोगता है जिससे 
वह कार्य पहिले की अपेत्ञा दुगने उत्साह से कर सके। मर्स यदद 
कि साधारण मलुष्यों के जीवन में यज्ञ साधन ओर सुख 
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साध्य है, किन्तु सच्ची यज्ञ भावनावालों में सुख साधन और 
यज्ञ साध्य है। इसीलिये वह कहता है कि यह जो एक बिन्दु 
सात्र साग मेंने अपने लिये निकाला है. यह भी मेरा नहीं है 
यह भं चस्तुत: जातवेद: के अपेण है। कार्य इसलिये नहीं 
करता कि वह सुख की नींद सो सके । किन्तु नींद इसलिए लेता 
है कि कार्य कर सके | जिस समय यह साथ्य-साधन का 
विपय्योस अपनो पूर्णता तक पहुँच जाता है बस तब तो जानो 
कि यज्ञ भावना पृर्ंता तक पहुंच गई। 

कई विद्वानों का सत है कि “इदन्न सम” कहकर जल में 
घृत विन्दु स्थाग केवल गर्भाधान संस्कार में किया ज्ञाना चाहिये। 
किन्तु हमारी सम्मृति में तो गर्भाधान सें ऋषि ने उसका विशेष 
उल्लेख इसलिये कर दिया क्योंकि वहां इसका अभ्यद्धः क्रिया 
जाता है । किन्तु अन्यन्न भं। बह क्रिया होनो चाहिये। क्योंकि 
यदि सारा ही भाग यज्ञ में डाल दिया जाय तो “इद्न्त सस” 
यह शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता दो नहीं रहती । इसका 
सौन्दर्य तो इसी म॑ है कि यज्ममान जो भाग अपने लिये 
निकालता है वह भी वस्तुत्त: उसका नहीं है । 

इसके साथ दी एक वात और ध्यात देने योग्य है। 
यदि सम्पूरं छुत लो ठीक परिसाण से लिया जाता है अमग्ति 
में ही डाल दिया जाय तो संस्कार विधि के सासान्‍्य प्रकरण 
में जो ऋषिने लिखा है कि “ओं सब लें पूर्ण स्वाहा” 
इस मन्त्र से एक आहुति देवे, ऐसे दूसरी और तीसरी आहुदि 
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दे के, जिसको दक्तिणा देनी हो दें,वा जिसको जिमाना हो 
जिमाके, दक्षिणा दे सबको विदा कर स्त्री-पुरुप हुतशेष घृतत, 
भात व मोहनमोग को अथस जीम के पश्चात्‌ रुचिपूर्वक 
उत्तमान्न का भोजन करें |? यह हुतशेष धृत क्‍या है ? इस से 
हमारी सम्मति में “इदन्न मम” यह वाक्य बोलकर छृठ़ 
बिन्दु त्याग सब यों में करता उचित है। गर्भाधान में 
इसका उल्लेख त्राह्मण-बशिप्ठ-न्यायेन अति विशेषता के लिये 
किया गया है । 


शब्दार्थ--( अयम ) यह (ते) देरा (इध्मः) इन्धन (आत्मा) 
सदा गतियुक्त रखने का साधन है ( जातवेद: ) पदाथे मात्र का 
सहयोग प्राप्त करने वाले अगने | (तेन) उससे (इध्यरव) प्रदीप्त 
हो (वर्धस्व) बढ़ (च) भी (वर्धव च) और बढ़ा भी ( अस्मान्‌ ) 
हमें (प्रजया) ग्रजा से (पशुसि:) पशुओं से (अह्मवर्चसेन) अंढा 
तेज से (अन्नायेन) अन्नादि से ( समेधय ) बढ़ा ( स्वाहा ) यहां 
तक बढ़ा कि सब सु+आह अच्छा ही अच्छा कहें। ( इृदम्‌ ) 
यह अपने लिये लिया हुआ भाग ( अग्नये ) अग्नि के लिये 
(जातवेदसे) जो हर एक पेदा होने वाले पदार्थ को आ्रप्त होता है 
उसके लिये है (इदम) यह (न) नहीं है (मम) मेरा । 

यह सावना नित्य के अभ्यास से ही दृढ़ हो सकती है, इस 
लिये अगले भन्त्र भें विधिवाक्य द्वारा भगवान्‌ इस संकाल्पाप्रि 
की असनवरत सेवा की आज्ञा देते हैं :--- 


» देवयज्ञ- श्ज्ट 


ओ शर्म समिधाउस्नि दुबस्यत घृर्तेबरोधयतातिथिम्‌ । 
आइउस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ - 


अग्नि को समिधा से बढ़ाओ। घृताहुतियों से इस 
अतिथि को भवुद्ध करते रहो, और इसमें सदा हज्य डालते 
रहो। यहाँ समिध्‌ छत और हज्य यह तीन शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं। किसी भी संगठन में समिध्‌ वह अंग हैं जो सब 
से पहिले प्रब्बलित होकर काय्ये का आरम्भ करते हैं। उसके 
पश्चात्‌ घृत हैं जो स्वयं जलने का आधार नहीं बनते, 
किन्तु ज्वाला को भड़काने में सब अधिक भाग लेते हैं। हज्य 
वह पदार्थ हैं जिनके निमित्त यज्ञ किया जाता है। उदाहरण 
के लिये भोजन में अग्नि वर्धक खाँड आदि पदार्थ समिधू हैं। 
रुचिवर्धक पदाथे घृत हैं। तथा अस्थि-साँसवीर्य सस्तिष्क 
आदि बनाने वाले हज्य हैं। रुचि वर्धक पदार्थों को धृत 
सुनकर सब चोंकेंगे। किन्तु घुत शब्द 'घृ क्षरणदीप्त्यो:” से 
दना है । अतएवं जिस प्रकार यह घृत अग्नि की ज्वाला को 
बढ़ाने से घृत कहलाता है ऐसे ही शरीर प्रकरण में जठराग्नि- 
वर्घेक पदार्थे छृत कहलायेंगे, क्‍योंकि उनसे जिह्लाका करण 
होता है । राज्य के आरम्भ में नया विचार देने बाले समिध्‌ 
हैं। उन विचारों को लोक जिय बनाने वाले घृत हैं। और जो 
उस विचार के लोक सस्मत होने पर उसे क्रियात्सक रूप देने 
के लिए बुलाए जाते हैं बह बुलाए जाने के योग्य होने के कारण 
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दृष्य हैं | इसी प्रकार यन्त्र में अग्नि का आरस्भ करने वाले 
समिध, जलीय अंश देने वाले पेट्रोल भादि घृत, तथा अन्य 
पुर्जे हण्य हैं। इस प्रकार यह यज्ञ-विद्या समस्त बिद्याओं में 
ओत प्रोत हैं । 

शब्दार्थ--( समिधा ) समिधा से (अग्नि ) अग्नि को 
( दुवस्यत ) बढ़ाओ ( छतेः ) उद्दोपक पदार्थों से (बोधयत ) 
प्रेबुद्ध करो ( अ्रतिथम्‌ ) इस अतिथि तुल्य अग्नि को (आ ) 
अच्छी प्रकार ( अस्सिन्‌ ) इसमें ( हब्या ) बुलाने योग्य पदार्थों 


को ( जुद्दोतत ) हवन करो । 
अब घृत की अर्थात्‌ रुचिवर्धकों की बिशेष महत्ता बताने 


के लिये एक और भन्त्र में उसका गौरव कहते हैं :-- 

ओश्म उसमिद्धाय शोचिपे इतन्तीज' जुहोतन । अग्नये 
जातवेदसे स्वाहय ॥ इदमग्नये जातवेदसे इृदन्न मं ॥ 

जब यह जनन्‍्मधारी मात्र में पांवा जाने वाला जातवेदा 
अग्नि अच्छी प्रकार प्रदीप्त हो जाय, जगमगाने लगे, उस समय 
तीत्र घृत की आहुति दो । 

इससे पता लगता है कि राज्य में किसी कार्य को लोक 
प्रिय बनाने वाला भाग अत्यावश्यक है | क्योंकि किसी राज्य 
का शासन जितना भी दण्ड 'के बल पर कंम चले उतना 


अच्छा है । 
शब्दार्थ--( सुसमिद्धाय ) भच्छी भ्रकार प्रदीष्त हुए 


देवयज्न श्८१ 
( शोचिषे ) जगमगाते हुए 'घुतम ) छूत को ( तीज्नम्‌ ) तीत्र 
( जुद्दोतत ) हवन करो ( अम्नये ) अप्नि के लिये अथोॉत्‌ अप्रि 
में ( जातवेद्से ) जो ज़न्मधारी पदार्थ सात्र में विद्यमान है | 
अब तक यज्ञ के आरम्भ में यलमान को विशेष स्थात देने 
के लिये अग्न्याधान सें आदधे” यह एक वचन दिया गया था। 
अब अगले मन्त्र में चज्रमान ओर “विश्वेदेवा: अर्थात्त उसके 
लब सहायक मिलकर भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं। अतणव 
यहाँ 'वर्धयाससि? यह उत्तस पुरुष का चचन हैः--- 
ओश्म तन्‍्ता समिद्धिरड्निरों घृतेन बधेयोमसि। 
वृहच्छोचायविष्टय ॥ इदमग्नये अद्धिरसे इदन्न संस । 
हे बुरे पदार्थों को दूर करने तथा उत्तम पदार्थों के निश्चय 
में वरिष्ट अग्ने | तुम्हारी महिमा जान कर हसमने तुम्हें अपने 
हूदय में इसी प्रकार दीप्त छिया है ज्ञिस भरकार वेदि में 
स्थूल अप्नि को। सो हे देदीप्यमान, अज्ञों के रस-भूत आते ! 
इस तुम्हें समिध्‌ और घुत से सदा बढ़ाते रहें। तुम खूब 
चमको । 
शब्दाथे--( यविष्ठय ) हें बुरी बातों को छुड़ाने तथा 
अच्छी वातों को मिलाने वाले ( अज्विरः ) अज्ञे। के रसभूव 
अग्ते ( त॑ ) उस महान (त्वा) आपको ( समिद्धिः) समिधाओं 
से तथा (घुतेन) घृत से ( वर्धेयाप्नसि ) बढ़ाते हैं ( चुहत्‌ ) 
खूब ( शोच ) चसक | 
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इसके पश्चात्‌ “अयन्त इध्म” इस गृद्य-सन्त्र की पांच बार 
आहति हैं, जो इस बात की सूचक है कि पाँच भौतिक 
संसार का पद्चविध ज्ञान दिलाने वाली पांचों ही इन्द्रियें मेरी 
इस सछुल्पाप्ति के अपण हैं । इसी को गीता में इस प्रकार कद्दा 
गया है।-- 


सर्वाणीन्द्रियकम्म ण ग्राणकर्म्माणि चापरे | 


आत्मसंयमयोगाग्नी जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥ 
गीता 8 ।२७। | 


इस पद्व संख्या की विशेष व्याख्या हमारी बनाई 
: “स्वर्ग” नामक पुस्तक में पद्नोदन प्रकरण में 7० ६० से ६४ 
तक देख लें। 
अर्न्याधान, अग्निदीपन, यज्ञस्वरूप निदर्शन यह तीन अंग' 
हो चुके | अब सोम अंश का स्वरूप यज्ञ में दिखाते हैं। अतः 
यहां स्रीलिड्न शब्द आरम्भ हो गये | परिवार में स्त्री, राज्य में 
न्याय विभाग तथा ललित कल्माओं का विभाग तथा चिकित्सा 
विभाग सोमांश हैं । यन्त्र-शास्त्र में जल, तेल आदि द्वव पदार्थ 
हैं । शरीर में कफ है। और पूर्ण पुरुष में अभि और सोम 
दोनों अंग एक में इकट्ठे हो जाते हैं। यह पूर्ण यज्ञ रूपता तो 
केबल परमात्मा में है । किन्तु उसके भक्तों में भी निरन्तर 
अभ्यास से यह अवस्था आ जाती है । अतएव कह्दा है;--- 


द्वेवयज्ष स्प्रे 


वज्ाद॒पि कठोराणि मदूनि कुसुमादपि । 
लोकोचराणां चेतांसि को हि पिज्ञातुमहति ॥ 
यह पूर्ण पुरुषों का स्वरूप है। इस स्वरूप का पूर्ण विकाश 
उस परम पुरुष में द्वी हुआ है. जिसके लिये कहा हँ-- 'तस्माय- 
ज्ञात सबेहुतः ऋच: सामानि जज्षिरे ।” अब यज्ञमान कहता है. 


कि मेरी अग्नि सयोदा को पार करके लोक को भस्म न कर दे, 
इसलिये-- 


ओश्मू अदितेडलुमन्यस्व 
“अदिते ! तू भी अनुमति दे”, 
ओश्म अलुसतेडलुमन्यस्त 
“अनुमते ! तू सी अनुमति दे”; 
ओ श्म्‌ स्व॒स्स्वस्वनुमस्थस्व 
“है सरस्वति ! तू भी अनुमति दे”, 
अदिति का विस्तार अनन्त है । परमात्मा अग्नि है। प्रकृति 
अदिति है । वह रूप बदल ले परन्तु खण्डित नहीं होती। 
इसलिये जो खण्डित हो वह दिति (दो अब खण्डने ), जो 
खण्डित न हो वह अदिति है । यो अप्नि हे. प्रधिवी अदिति 
हैँ । पुरुष अग्नि हे पत्नी अदिति है। इसीलिये स्त्रियें धार्मिक 
विश्वार्सों में स्वभाव से दृढ़ होती हैं । राष्ट्र में कार्यकर्ता 
( 85९८एारछ ) अग्नि है, (गंप्रताणं॥ा ) न्यायाधीश 
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अदिति हैं, क्योंकि वह अटल हैं। क्योंकि अग्निहोत्र में हमने 
पति-पत्नी के सम्बन्ध के अथ मुख्य रूप से दिखाये हैं अतः इन 
तीनों मन्त्रों का भाव इस प्रकार हुआ कि पति को चाहिए कि 
(१) उपोदान द्रव्य अर्थात्‌ उस कास के लिये जरूरी मसाला है 
या नहीं यह देख कर काम करे, अनुमति लिये बिना कार्य न 
करे, फिर (२) अनुमति अर्थात्‌ कार्यकर्ताओं की रज़ामन्दी के 
बिना कार्य न करे फिर (३) सरस्वती अर्थात्‌ शास्त्र-वाणी की 
सलाह बिना काय न करे, पुरुष की अग्नि पर यह तीन नियन्त्रण 
हैं। फिर सबसे अन्त में हरएक कार्य के करने से पहिले अपने 
आपको प्रश्ु के अपंण करे और जब भक्त बिलकुल निःस्वार्थ 
होकर उसके सामने ऊुकते हैं तो उन्हें अनेक बांतें सूमती हैं । 
इसी को दैवी प्रेरणा कहते हैं । अन्धे जोश में काम करने वाले 
आग्नेय पुरुषों को नहीं सूफेती । उस अवस्था के अभ्यास के 
लिये फहा:-- ; 
देव सबितः अखुबः यज्ञम्‌ प्रसव यज्ञपतिम्‌ । भ्रगाय 
दिव्यो गन्धव्व; केतपू: केतन्नः पुनातु वाचस्पतिवांच ना 
स्वदतु । यज्जु० ११५।७। 
हे प्रभो! जिस अकार आपका भेजा यह दिव्य गन्धव॑ (सूर्य) 
मेरे घर में अपनी मीठी रागिणी गाकर हसारा घर पवित्र कर 
जाता है, इसी प्रकार हे गन्धवों के गन्धवे हमारे अन्तःकरणों में 
आकर एक बार ऐसा गा कि हमारी वाणी स्वादु हो जाय और 
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तुमे भी सीठी लगे। आ और हसमारे यज्ञ पर, हमारे यज्ञ पति 
पर, अपनी यह मीठी सेहर कर जा। उसका कल्याण कर । 

भारतीय संगीत शास्त्र के जानने वाले जानते हैं. कि भारतोय 
संगीत की रागशियां सूर्य के प्रकाश पर अवल्म्बित हैं। ज्यों- 
ज्यों सूर्य का प्रक्राश बढ़ता जाता है रागणियों का स्वरूप बदलता 
जाता है ! रात्रि में उस प्रकाश के अभाव का जो प्रभाव होता है 
उसका भी राग पर प्रभाव होता है। फिर ऋतुओं के अनुसार 
चसन्त, बर्षादि के प्रभाव पर राग वदलते हैं. । इसीलिये सूर्य को , 
दिव्य गन्धर्व कहा है। उसी के स्वर सें स्वर मिल्लाकर प्रथियी 
लोक के गन्धरव गाते हैं। किन्तु बह भूल जाते हैं. कि यह सूबे 
भी तो सविता के सर्वर में रवर मिलाकर गा रहा है। उसी को 
क्यों न कहें कि प्रसुव यज्ञम'--हमारे बृन्दुगीत को स्वर सें 
चला ( 07ल्‍४६६6७ को /८80 कर ) ! 

शब्दार्थ-(सवित:) सर्व प्रेरक (देव) देव (भगाय) परमेश्वये 
के लिये (यज्ञ) हमारे यज्ञों को, संघटित समारोहों को (प्रसुब) 
सुमागे में प्रेरित कर (यज्ञपति)) चज्ञकतों को (असुब। सुमाग्ग में 
प्रेरित कर (केतपू: ज्ञान को पवित्र करने चाला (दिउ्य) दिव्य 
(गन्धवे:) गन्धवे (न) हमारे (केतं) ज्ञान को (पुन्नातु) पवित्र करे 
( वाचररति: ) चाणी का पति वह: ( नः ) हमारी (वार्च) वाणी 
को ( स्वदतु ) मीठी करे | । 

यह चारों मन्त्र यज्ञ के सोमाह को बताते हैं। अतः इनके 
द्वारा अग्नि कुण्ड के चारों ओर जल छिद़का जाता है । 
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इस प्रकार ्रप्नि को प्रद्ीप्त करके आगे यज्ञ के अन्ञों का 
निरूपण फरते हैँ । यज्मान को इन्द्र बनाना है । इन्द्र बनते से 
पहिले उसे तीन कोटियों में से जाना है। यह तीन कोटि हैं-- 
अग्नि, सोम और प्रजापति । इन में से भी प्रथम दो मुख्य हैं। 
केवल अ्रप्नि से यन्न कभी पूर्ण नहीं द्ोता है। यज्ञ के दो अंग 
श्रावश्यक हँ--अप्रि और सोम । इसीलिये शवपथ में कह्दा है।- 


“अरतीपमयोढ तावती विभूतिः अजातिः ॥ 
शत० १६॥२।२। ३। 
यह जितनी विभूति है वह अग्निसोम की है। परिषार ही 


ले लीजिये। यहाँ पति अग्ति और पत्नी सोम है। जब तक 
यह दोनों न मिलें यज़मान प्रजापति नहीं बन सकता। और 
जब तक अप्नि, सोम ओर प्रजा तीनों न मिलें तब तक थजमान 
इन्द्र नहीं बन सकता । अतएवं सब संगठनों का एक नियम 
बताते हैं कि संगठन तब पूरा द्वोता है जब उसमें गत्युतादक, 
गतिनिरोधक, और शक्ति आगे भी चलती रहे इसके लिये 
आवश्यक उसका कोष, यह तीन भाग नहीं हो जाते। यह तीन 
जब इकट्ठ हों तब ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। अब यही विभाग 
आये मन्‍्त्रों में है :-- 
ओश्यू अग्नये स्वाहा । इृद्सर्नये इदेश्न मम । 

“यज्ञ में अग्ति के लिये भाग निकालो तब द्दी ठीक है 

(स्वाहा) ! यह 'अग्नि के लिये है मेरा नहीं।” 


: देवयज्ञ श्प्क 


कह 


ओश्म सोमाय स्वाहा । इढदं सोमायेदन्न मम । 
“सोम के लिये भाग निकालो तब ही ठीक है | यह सोम के 
लिये है मेरा नहीं |” हु 


ओश्म प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये इदन्स मस | 

“दोनों मिलकर आगे सनन्‍्द्रत्ति को स्थिर रखें, इसके लिये 

भी भाग निकालो । यह प्रजापति के लिये है मेरा नहीं है ।” 
ओइ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्रायेदन्न मम । 

“जब परम इन्द्र परमात्मा का स्वरूप मुझ में आ जाय तव 
ही ठोक है। यह इन्द्रत्ब के लिये है मेरा नहीं |” 

परिवार में पुरुष अग्नि है। अग्नित्व का आदशे सूर्य्य 
है । संकल्पाप्ति को चमकाते-चमकाते सूर्य की अवस्था तक 
पहुँचा देना है। जिस परिवार के पुरुष सूस्ये बनते हैं बहां 
स्त्रियें भी अपनी अग्नि को सूच्ये की अवस्था तक पहुँचा देती 
है। इस संकल्पाग्नि को लप्ट करने वाले काम का नाम भीः 
संकल्प योत्रि है। अतः संकल्पाग्ति के भकरण से ही वीर्य 
की महिमा कही गई है। सूस्ये को तथा अग्नि को शतपथ 
त्राक्षण में बीय्य का देवता कहा गया है। अतः यह ज्ञानाग्नि 
' को पराकाष्ठा तक पहुँचाने वाली, सूच्योवस्था तक ले जाने बाली 
शआहतियें ही देवयज्ञ की मुख्य आहुतियां कही गई हैं| पुरुष 
प्रातःकाल उठकर अपने कार्य में लगता है। उधर सूर्य उदय 
डैआ इधर यह संकल्प का सूर्य उदय हुआ और कार्य रूप में 
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देदीप्यमान हुआ । जिसने अपनी सोरी शक्ति लगा दी उसका 
सूर्य पूर्ण रूप से उदय हुआ । उसका वी कदापि नष्ट नहीं 
हो सकता। क्योंकि रात्रि को निद्रा में भी उसका सूर्य सष्ट 
नहीं हुआ, लोकान्तर में चला गया है । जाग्रत से सुषुप्त वा 
स्वप्न में चला गया है। अवबुद्ध चेतना ( 00700प४ ४8 ) 
से अग्रबुद्ध चेचना ( 5फ०णालं००५ 5७! ) में चला गया 
है। किन्तु जो बृत्र अर्थात्‌ भोग के अधीन हो जाते हैं उनका 
सूथ्ये मन्‍्द हो जाता है। इसी वीये द्वारा संकल्प और संकल्प 
द्वारा वीर्य को दीप्त करने वाली आहुतियों को अग्नि होत्र की 
मुख्य आहुतियां कहा गया है । यहाँ शतपथ के कुछ वाक्य 


: उद्छघूत करना आवश्यक है ! 


सूस्यों ह वा अग्निहोत्रमू | शव० २।३।१।१॥ 

'अथात्‌ू--सूर्य अग्निहोत्र है !? 

अग्निर्ज्यो तिज्योतिरग्निः स्वाहेति तदुभयतों ज्योतिं 
रेतोदेवतया परिगृह्नाति | शत्त० २१११२॥ 

अर्थात्‌--““अग्निर्ज्यो तिज्योतिरप्ि:? यह जो कहता है ज्योति 
को दोनों ओर से वीर की देत्रता से घेरता है ।” 

सर्यो ज्योति्ज्योतिः सय्यः स्वाहेति तदुभयतों ज्योती 
रेतोदेवतया परियृह्वाति | श० राश११शा। 

अर्थातू--' सूर्य्यों ज्योतिज्योति: रवाह्य! यह जो कहता है 
ज्योत्ति को दोनों ओर से वीये की देवता से घेरता है ।? 
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ओरेस सुथ्यों ज्यो/तज्योतिः सु: स्वाहा । 

इस मन्त्रे में ज्योति शब्द से बीय्ये की ज्ञान-वर्धक शक्ति 
का बरणेन किया | अब शरीर को किस प्रकार दीप्त युक्त करता 
है इसका चुन करते हें :-- 

ओश्म सूर्य्यो बच्चों ज्योति बच: स्वाहा । 

“दीये शरीर में बचे: अर्थात्‌ दीप्ति के रूप के प्रकट द्वोत्ता 
है ( वचंदीप्तोी )।” जिसका चीये स्थिर होता है उसका मन 
ज्योतिष्मान्‌ और शरीर दीप्तिमान्‌ होता है। जहाँ मन में 
संकल्प स्थिर होता है वहाँ शरीर कान्तिसान होता है । 

फिर मानसिक शक्ति का वीये रक्षा के साथ गहरा सम्बन्ध 
दिखाने के लिये उसे फिर दोहराते हैं :-- 

ओरेम्‌ ज्योतिः सख्येः सु््यों ज्योतिः स्वाहा । 

“निर्मल ज्ञान शक्ति ही बीये है ओर दीय॑ ही निर्मल ज्ञान 
शक्ति है ।” 

अगले मन्त्र सें इन्द्र और उपा के जोड़े का वर्णन है। 
ब्रह्मचारी के पक्ष में वह मन्त्र गुरु और गुरुपत्नी की ओर 
निर्देश करता है। गृद्वस्थ लोगों के सम्बन्ध में पति-पत्नी के 
जोड़े की ओर । और यदि किसी का गुरु नेष्ठिक ऋऋद्यचारी हो 
तो उस शुरु के छदय सें विद्यमान उग्म ज्ञात और कोसल शिष्य- 
चत्सलता के जड़े की ओर निर्देश करता है। प्रात:काल का 
समय हुआ है, गृहस्थ अपने काय की ओर चला है, शिष्य 
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'अपनी पाठशाला को । पति-पत्नी का जोड़ा कहता है कि सम्पूर्ण 
जगत के प्रेरणा करने वाले देव सविता के साथ मिला हुआ 
उसकी सेवा में तत्पर यह सूर्य-प्रकाश और उपा का जोड़ा प्रातः- 
फाल हमारे घर में दर्शन दे और इसें उपदेश कर जावे । पत्नी 
का धर्म है प्रातःकाल अफुल्ल हृदय से हँसती हुई फ्ति को कार्य 
पर भेजे । उसका चेहरा उपा की भांति खिल रहा हो और 
उसके कारये में बाधक न हो। उसे घर-घुसना न बनने दे। 
प्रातःकाल बह थोड़े समय के लिये सूर्य के अ्रकाश और उपा की 
भांति इकट्ठ होते हैं | जहाँ पति का संकल्प जाग कर सूर्य बना 
कि उपा विदा हुई | सो वह उसे उत्साह भरने के लिये हंसती 
हुई एक बार दर्शन देती है । फिर सूर्य ही सूर्य दीखता है । ह 

ब्रह्मचारी अपने गुरु के विषय में प्रार्थना करता है कि 
मेरे गुरु और मेरी शुरुपत्नी का जोड़ा सूर्य-प्रकाश और 
उपा के जोड़े की भांति मुझ पर सदा आशीर्वादमयी छाया 
बनाये रक्खे। यदि गुरु नेष्ठिक ब्रद्मचारी हो तो शिष्य की 
प्रार्थना का भाव इस प्रकार होगा कि देदीप्यमान ज्ञान और 
सुकुमार शिष्य-बत्सलता का जोड़ा उषा और सूर्य-प्रकाश 
के जोड़े की भांति सदा मेरे गुरु के हृदय में बिराजे ओर उसके 
द्वारा मेरी कुटो में भी पधारे । 

ओ श्म्‌ सजूदेवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या ज॒पाण: 


सर्यो वेतु स्वाहा | 


'देवयज्ञ श्ध्र्‌ 


. मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार हुआः- 

( देवेन ) देव ( सवित्रा ) सविता के साथ ( सजू: ) 
सेवा युक्त अथात देव सविता की आज्ञा में तत्पर तथा 
( इन्द्रवत्या उपसा ) सूर्य प्रकाशवती उपा के साथ (सजू:) 
प्रीतियुक्त अर्थात्‌ प्रकाशवती उषा के प्रति प्रीतिमान्‌ ( सूर्य: ) 
सूय ( बेतु ) मेरे घर में प्राप्त हो । 

सविता के लिये शतपथ १। १। २। १७ में लिखा है:-- 

संता वे देवानाम्‌ प्रसविता | 
देव सबितः प्र सुंच यज्ञम्‌ ॥ 
विश्वानि देव सवितदु स्तानि परा सुब ॥ 

इत्यादि मन्त्रों से भी सविता परमात्मा का वह रूप है जो 
राज्य में नियम निर्माता ( /28780 ) के रूप में प्रकट 
होता है (इसकी विशेष व्याख्या शत्तपथ-भाष्य पृ० २६ 
तथा प्रू० १८७ में देख लें )। इससे यह ध्वनि निकलती है कि 
राजा को इस बात का ध्यान सदा रखना चाहिये कि उसके 
राज्य सें कोई मनुष्य निष्कारण ( अयोत्‌ रोगी आदि बिचशता 
के कारणों को छोड़कर ) घर में न पड़ा रहे । जो लोग केबल 
सूद पर जीवन विताते हैं उन्हें इसीलिये शतपथ में असुर कद्दा 
है। (शत० १३६।४। ३। ११) 

जो प्रजाजन सविता देव के साथ सजू होगा अर्थात्‌ 
परमात्मा ओऔर तदलुवर्तोी उत्तम राज्य नियस बनाने 
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वाले उत्तम राज़ा के साथ सजू: होगा वह घर सें घुप्त कर 
नहीं वे सकता वह अवश्य प्रातःकाल अपने कास पर 
चला जायगा | और वभी उसका गृहस्थाश्रम वास्तव में 
सुखी रह सकता है । जो स्त्री-पुरुप सदा एक दूसरे के पास 
बैठने की इच्छा करते हैं वे थोड़े ही समय में एक दूसरे से 
तंग आजाते हैं । परन्तु जो पुरुष अपसे पविन्न संकल्प 
की तत्परता से सूर्यबत््‌ देदीप्यसान रहता है उसकी 
पत्ती का चेहरा भी उपा के समान खिला' रहता है और 
प्रात:काल उसे अपने निश्चित कार्य पर भेजतों हुईं वह 
“ज्ञालो लाल” दो जाती है। क्‍योंकि उसे अभिमान द्वोता है 
कि मेरा पति निठल्ला नहीं है, एक महत्वपूर्ण प्रत पर लगा 
हुश्मा है । 
अब सायंकाल के सन्‍्त्रों की व्याख्या करते हैं :-- 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, जेश्यादि ओ संकल्पारिन पुरुष ने हृदय 
सें धारण की है. चद दिन के समय चसक कर सूर्य का रूप 
धारण कर लेती द्वे । परन्तु राव को भी वह थुकती नहीं। 
बल समय भी वह सच्चे आाह्षण, क्षत्रिय, बेश्यों के हृदय में 
आगती रखती है । उन्हें स्वप्न भी आते हैं तो अपने संकल्प के | 
इसीलिये सा्यकाल के मन्त्रों में उन संकल्पों को अग्नि कहा 
है। इसी अग्नि के विषय में सोमयाग-दीक्षा में सोते समय 


: दीक्षित कहता है :-- 


देवयज्ष १६३ 


ऋगने स्व सुज्ागृहि वर्ग सुमन्दिपीमहि रक्षा णो 
प्रप्रयुच्छन्‌ ॥| यजु० ४। १४ ॥ 

“है संकल्पाग्ने हम सस्त होकर सोएं, परन्तु उस समय भी 
तू जाग और अश्रमत्त होकर हमारी रखवाली कर |”? 

. अब इस अग्नि की महिसा इस प्रकार है :-- 

ओ श्म्‌ अग्निर््योतिज्योंतिरग्निः स्वाहा । 

“जहां -संकल्पाग्नि जेल रहा है -बहीं ज्ञान की ज्योति है, 
जहां ज्ञान की ज्योति है वहीं संकल्पाग्नि है, क्या ठीक कहा 
( रवाद्य ) ।” 

ओश्म्‌ अग्निवं्श्ों ज्योतिर्णर्ण: स्वाहा | 

“संकल्शरिति ही शरीर को दीप्सिमात्‌ बनाती है और ज्ञान 
ज्योति हो शरीर को दीप्विमान्‌ चनाती है |” 

अब तीसरी आहुति-- 

ओश्मू अग्नि ज्योंतिज्योंतिरग्नि स्वाह्म | 

इस मन्त्र से दी जाति है। किन्तु यह आहुति मौत होकर 
दी जाती है । इसका कारण यह कि सायंकाल हो गया, -अब 
सारे ज्ञगत्‌ के कार्या का अवसान हो रहा है। सब धीरे-धीरे 
मौत हो जादेंगे। इस ससय अपने संकल्प में ऐसा ध्यान 
गड्शओ कि अगाढ़ निद्रा में भी वद्दी संस्कार तुस्हारे साथ रह। 
ओर यदि किसी रात्रि में गर्भाधान करो तब भो चह अध्मि 
खुस्दारे साथ हो जिससे उसी के प्रवल संस्कार लेकर बालक 
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जन्मे | अग्नि का विस्तार अक्षय रहे जिससे वह बचा सच्चे 
अर्थो में सन्‍्तान वहलाए ( सम्‌ू+तन्‌-+घन्म, वलुविस्तारे 
इसीलिये मनुष्य के जीवन संकल्प के आदराथ, उसमें अत्यन्त 
अभिनिवेशार्थ, यह आहुति मौन की गई है। और इसीलिये 
इसका नाम प्राजापत्याहुति हे, क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तान के प्रति ऊगदीश्वर से विशेष है। प्रजापति 
बृहस्पति दोनों ही परमात्मा के नाम हैं परन्तु इनका सूक्ष्म भेद. 
से इस प्रकार पता लगंतो है कि-- ५2% 20003 

मम ब्ते ते हृदय दधामि सम चित्तमजुचित्त' ते अस्तु 
मम वाचमेकमना जुपसव बृहस्पतिष्टवा नियुनवतु मतम्‌ ॥| 

यह मन्त्र उपनयत संस्कार का है। किन्तु केवल एक 
शब्द के भेद से यह विवाह संस्कार में भी आया है। वहां 
केवल इतना भेद है कि बृहस्पति के स्थान में प्रजापति शब्द 
दोनों नाम परमात्मा के हैं किन्तु तो भी प्रृहसून्नकार की 
सम्मति में श्रह्मचये के प्रकरण में, गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में 
यूहस्पति नाम अधिक उपयुक्त है। और विवाह के प्रकरण में 
अ्ज्ञापति नाम अधिक उपयुक्त है। अतः जहाँ-जहाँ प्राजार्त्य 
आहुति आए उसे मुख्य सह्लूल्प सम्बन्धी आहुति समभना 
चौहिये। अगली आहुति का मन्त्रयों है :-- रा 

ओ श्मू सजूदेवेन सवित्रा संजू राज्यसन्द्रवत्या जुपाणो 


आर्निव तु स्वाहा । 


| ७२22 .. रृध्ध 
अब यदि राज्ि को भी दिन बनाने का सामथ्ये यदि-किसी 
में है तो बिद्युत्‌ में। घतघोर बादलों में भो जब वह चमक 
उठती है तो जगत्‌ चमक- उठता है। और विद्वान जब उसे . 
विज्ञान से वश में कर लेते हैं तो रात फो दिन बना लेते हैं.। 
इसलिये इस सन्त्र में पति-पत्नी इस प्रकार कहते है कि-- - 
(दिवेन) देव (सवित्रा) सबिता के साथ ( सजू: ) सेवायुक्त 
अथोत्‌ देव सविता की आज्ञा में तत्पर तथा (इन्द्रवत्या राज्या) 
विद्युन्सयी राश्षि के साथ (सजू:) प्रीतियुक्त (अप्नि)) अभि (बेलु). 
मेरे घर में आप्त हो । | 
जिस प्रकार मेघवती रात्रि में विज्ञक्षी रात्रि में मिली रहती 
है इसी प्रकार रात्रि में पति-पत्ती के हृदय मिले रहें ओर जब 
' अमके तो प्रकाश ही हो अथात्‌ संकल्पाग्नि हो चमके | 
 तालपये यह है कि पत्नी को चाहिये कि रात्रि को सोने से 
पूर्व बातचीत इस प्रकार की करें जिससे उनका जीवन संकल्प 
ह्दहा। 
शिष्य, गुरु और गुरुपत्नी के लिये प्राथता करें कि उनकी 
कृपा से हमारे चित्त रात्रि सें सो शिवसंकल्प में लीन हों। 
और यदि गुरू नैष्टिक ब्रह्मचारी हो तो क्षानाप्रि और विश्रान्ति 
दायिनी शिप्व-बत्सलदा काजोड़ा निद्रा में पढ़े हमारी रा 
करे, इस प्रकार अर्थ करता। अब यज्ञ के उपसंहार के लिये 


जिस भूझु चः स्तर: से इसका आरन्भ छुआ था उसी की ओर. 
आते हैं :-- 


१६६ पत्न यन्न-प्रकाश 


ओश्गू भूरनये प्राणाय स्वाहा । 
वह परमांत्मां भू: है अर्थात अह्माण्ड में होने वाली 
सम्पूर्ण गति करा आदि कारंण है । जिस प्रकार अग्नि जल, तैल 
आदि को वायु रूप बनाकर उनके द्वारा गति करवाती है उप्ती 
प्रकार परमात्मा इस ब्रह्माएड की 'गतियों का भू: है। जिस 
प्रकार शरीर प्राण के आधार पर खड़ा है इसी' प्रकारें ब्रह्माण्ड 
उसके सहारे जीता है | अतः बह भू: है | शब्दा्थ है :+- 

“ (भू. भू: इस नामवाले ( अग्नये ) सब बद्षारंड यात्रा के 
अग्रणी (प्राणाय)' प्राणों के प्राण उस परमात्मा के निमित्त ही 
हम सब चेष्टा करते हैं । रह 

अप्नि उस अवेस्था का नाम हे जो चेष्टा का मूल कारण है 
जिसे मानव भाधा में ज्ञान कहते हैं। परमात्मा के ज्ञान के 
अनुकूल ही सब चेष्टा होती है । परन्ठु॒॒ बह चेष्टा जहां परमात्मा 
के ज्ञान के अनुकूल हो रही है उसे शत्रह्म के सम्बन्ध में भुव 
कहते हैं | स्थूल जगत्‌ में भी चेष्टा वायु द्वारा होती है यह हम 
पहले कह आए हैं | इसीलिये कहा :-- 

ओश्म भ्ुवर्वायवेष्पानाय स्वाहा । 

जिध्ष प्रकार वायु को अन्दर क्षेना प्राय और बाहिर फेंकना 
अप--अन+ अपान है इसी म्रकार ज्ञान जब चेष्टा-रूपमें आता 
है तो उसका अपानन अर्थात्‌ बाहिर ग्रक्षेप होता है। इसलिए 


कहा-हैकि:ए | टी 


लन कुा +ा 


पते 
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हम सुत्र: अर्थात्‌ स्वेत्रःगति करते- हुएःदुःखों के अपनयन 
करने-वाले सगवात्र्‌ के निमित्त-ही सब ब्यवहारःकरते हैं । 
उत्तम चेष्टा का परिणाम सुख है। वह सगवान-ही सम्पूर्ण 
खु्खों का निधान -है-।. उसका वह -एक-रस -आनन्द्सय रूप 
सच्ची चेष्टा वालॉंको मिलता .है.। उस-समयचेष्टा बन्द-हो- जाती 
है. और उस अपूर्व रस: का आस्वादन- द्ोता-है-। जिस -प्रकार 
सूर्य अपने . प्रकाश से -हम तक पहुँचता- है स्वयं - चलकर नहीं 
आता..इसी प्रकार वह भगवान का ज्योति श्रेय रूप है। अत 
णव कहा :-- | - 


आरेम्‌ खराधदत्याय व्यानाय स्वाह्य। 


>> ल्क्ड 


अथोत्‌ “जिस प्रकार इस स्थूल जगत में आदित्य है इसी 
, भकार बह स्वः अथात्‌ सुख स्वरूप भगवान्‌ क्रह्माए्ड में उ्यात +- 
व्यापक है उसके निर्मित्त ही सम्पूर्स यज्ञ है |? 


- भगवान्‌ के ये तीन गुण जिस अकार उसमें पूर्ण रूप से 


(विकसित हुए फिर भी एकसाथ विद्यमान हैँ इसी प्रकार 


* हमारे अन्दर भी ये गुण हों तव ही -इन तीनों गुणों के संगति- 
करण से हमारा यज्ञ पूरा होगा । इसलिये कहा :-- 
९ ८ न च स्किल 
ओरेम्‌ भूल्‍् वः स्वरग्निवास्वादित्वेश्यः प्राणापान- 
व्यनिभ्यः स्वाहा 


हर इक 5 2 कु 


भूमु ०“ : इन 2 + पे 
भूमु वः स्व: इन तीनों के वाच्य अग्नि, वायु आदित्य के 


द्ध्प पद्च यज्ञ-अकाश 


समान जो भगवान्‌ के आणापांन व्यान रूप तीन गुण हैं उनको 
अपने अन्दर धारण करने के लिये ही हम यज्ञ करते हैं ।” 
अब सम्पू् थज्ञ-क्रिया का' उपसंहार एक वाक्य में 
कहते >> कर 

“आप: और ज्योतिः” अर्थात्‌ सोम और अग्नि यह दोनों 
जहां ठीक भाव से मिलें वहीं सच्चा रस है । वह रस ही सच्चा 
अम्रत है । वह अमृत परबह्म है । उसके स्वरूप को ही “मूमु वः 
स्व:” इस तीन महाव्याहतियों में कंहा हैं। और यह महाव्या 
हृति ही ओश्मू है । इस ओश्मू के अ उ म्‌ तीन महाब्याहतियों 
के सूचक हैं । जिस प्रकार ओश्म्‌ में सब घुल मिल गए हे वैसे 
ही तुम भी अपने अन्दर भगवान्‌ के गुणों को पूर्ण संगतिकरण 
करो | यही यज्ञ क्रिया का सार है। इसी लिये कहा-- 

ओश्मू आपो ज्योती र्सोब्मतम्‌ ब्रह्म भू व 

सवरोम्‌ स्वाहा ।- 

अब तक यहां अग्नि के आधान, उद्दीपन आदि का वर्णन 
होता रहा । अब अन्त में तीन ईश्वर प्रार्थना के मन्त्र देकर ३ 
यज्ञ को समाप्त करते हैं-। हम लाख संगठन करें किन्तु जब तक 
उनमें ईश्वर प्रणिधान नहीं मिलता तथ तक उनमें परत 


नहीं आती । 
योँ तो “अगनये जातवेदस इृदनन मम कहकर सारे यन्न 


को ही परमापि परत्रह्म के अपेण किया ज्ञाता है। किन्छ वह । 


: द्ेबयनज्ञ १६६ 
तीन सन्‍्त्र तो स्पष्ट ही प्रार्थना के मन्त्र हैं और इतने स्पष्ट हें 
कि उसका सीधा अथे दे देना ही पयोप्ते है । 

ओश्म यां मेधां देवगणाः पितरथ्ोपासते | तया 
मामद् मेधयांडग्न सेधाविनद्धकुरु स्वाहा । 


“हे परमाग्ने परमेश्वर जिस पत्रित्र बुद्धि के लिये देवगण 
ओर पितर लोग तेरे हारे आते हैं बह मेधा देकर मुझे भी 
मेधावी बना । 


ओश्म्‌ विश्वानि देव सबितदु रितानि परा सुद। यदू 
भद्र' ततन आसुव । 


“हे सकल जगत्‌ के प्रेरक देव सब बुराइयों को हम से दूर 
इंटाइये और समस्त उत्तम गुणों को हस' में स्थापित कीजिये ।? 


ओश्म अग्ने नय सुप्था राये अस्पान विश्वानि देव 


बयुनानि विद्यान। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनों भृयिष्ठान्ते 
नम उक्ति विधेम ॥ 


“हे अग्ने आप सब सार्गो के जानने हारे हैं । हम धन प्राप्ति 
3, लिये (्‌  च अ 
के लिये लोभवश सत्यसाय से भटक जाते हैं. अत: आप हमें 
सदा सुप्थ से ले ज्ाइये | इस अर्थ प्राप्ति के सा में कुठिल- 
गामी पाप जब हमें आ दबाए तो आप उसे हम से परे हटा 
दीजिये | हम यही जार-बार नमः कह कर आप से साँगते हैं |? 


००. .. पश्र यज्ञ-प्रकाश 
अन्त में वाक्य है :...#६ «य्य सबक. 
“ओम सब्ब वे-पूर्णो. स्वाहा !!... . 
इसका अर्थ यह है कि कोई काये ठीक हुआ तब -जानो जब 
ह पूर्णदों जाबे, जब तक कार्य पूर्राता तक न पहुँच जावे क्षशिक 
कतता से सन्‍्तोप न होना चाहिए। 


का 


बेश्वदेव यज्ञ 


. प्रातः काल देय यज्ञः के पश्चात्‌ वैश्वदेव यज्ञ है.।' वेश्वदेव 
का अर्थ है बह यज्ञ जिसमें सम्पूर्ण विश्व का-देव अंश सामने 
आ जाय | सूर्य प्रथिवी आदि जड़ पद्रार्थो तथा ब्राह्मण, राजा 
आदि चेंतनों -में जो देव अंश-है. अथात्‌ देने--की सासभ्ये दे। 
वह इतसी.स्पष्ट है कि सबको स्वयं समझ: में आ जाती है.किन्तु 
'छुछ न कुछ देव अंश-हर- पदाथे में:छिपा हुआ है। जब कांन 
में खाज उठती है तो तिनके का देव अंश प्रकट होता है क्‍योंकि 
उस समय तिनका जो सुख हमें “देता है” चह् सुई, तलवार, 
चमचा, पंखा कोई भी पदाथ नहीं दे सकता | 
भोजनशाला में प्रवेश का समय सनुष्य के अभिमान सें 
आते का ससय है इसलिये ठीक भोजन से पूर्व यह थज्ञे रक्‍खा 
गया है । इस समय मनुष्य कहता है कि में जो अन्न खा-रहा हूँ 
इसमें संसार भर के देवों ने भाग लिया है इसलिये में उनके 
'निमित्त नमः अथोत्‌ अन्न निकाल कर फिर भोजन खाता हूँ 
वैश्वदेव की आहइतियें निम्त लिखित हैं :-- 


, ओश्मू ऋगनये स्वाहा |... ८ 


जे नकल हल -+ * द्रा 


अभिमान दोप से रहिंते होकर में संकल्पेप्ि-को ठीक रक्षा 
कर सकू इसलिये प्रथमाहुति है वह स्वाहा बहुत अच्छी है । 


रश्ण्ग्‌ पद्च यज्न-प्रकाश ' 


आओ सोमाय साहा । 
मुझमें सोम अथात्‌ भधुर अंश सदा बना रहे इस निममित्त 
यह्द दूसरी आहुति है । 
ओ अग्नीपोम्राभ्याम्‌ स्वाहा । 
इन दोनों अंशों का उचित समन्वय मुममें रहें किसी की 
अति मात्रा नहीं इस वात के स्मरणार्थ तीसरी आहुति है। ' 
ओ विश्वेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा । 
ससार भर में जिधर देखता हूँ उधर सब देव ही देव हैं 
अर्थात्‌ यद सारा जड़ तथा चेतन जगत्‌ मुझे कुछ न कुछ देता 
है इस बात के स्मरणार्थ यह चोथी आहुति है। 
ओ घन्वन्तरये स्वाहा । 
धन्व सरुभूमि को कहते हैं सो जिस परसात्मा तथा जिन 
शिल्प शास्त्रियों की कृपा के बिना में मरुभूमि में प्यासा मर 
जाऊं उन घन्व अर्थात्‌ मेरुभूमि तक से तारने वाले पार उतारने 
बालों का मैं विशेष ऋणी हूँ । इस बात के स्मरणाथ यह पांचवीं 
आहुति है! ह 
ओं कु हो खाद्य है 
कु अर्थात्‌ वुरी से बुरी धरती को भी हूँ अर्थात्‌ पुकारने 
घाली अपनी आशा में चल्ा कर उससे भी अन्न उत्पन्न करने 
बाली जो ऋषि शास्त्र के जानने बालों की विद्या है उसका भी 
मैं ऋणी हैँ इस वात के स्मरणाथे यह छठी आइवि है । 


- चैश्वदेवयज्ञ २३०३ 
ओ अनुमत्ये स्वाहा । - 
उन नाना शिल्प शास्त्रियों के साथ लगे हुए सहस्तों श्रम 
.जीवियों ने यह अन्न और जल मुमे दिया है। वे प्रसन्नता से 
इस कार्य में लगे थे यदि उतकी अनुमति के बिना बल पूंबंक 
उनसे काम लिया जाता तो यह अन्न मुझे खा ज्ञाता सो उन् श्रम 
जीवबियों के लिये में उतका ऋणो हूँ इस बात के स्मरणाथ यह 
७ दीं आहुति है | ;क्‍ 
ओ प्रजापतये स्वाहा 
उस सम्पूरो प्रजा के पालन हारे प्रश्नु ने अपनी कृपा से हमें 
प्रेम शक्तिदी है जिससे यह सब मेरे सहायक हुए इसलिये उसके. . 
स्मरणाथे यह आठवीं आहुति है । 
थावा एथदीस्यां स्वाहा 
ओर भी इस धरती और आकाश के बीच मेरे नाना सहा- 
यक होंगे जिनका में प्रथक नास नहीं ले सकता इसलिये सब 
नभचर और थंक्तचरों का में ऋणी हूँ ऐसा कहने के लिये यह 
सवस आहुति है । 
ओ स्विष्ट छृते स्वाह्य 
हस जानते बूझते भी आहार व्यवहार में सय्योदा से न्‍्यून 
चा अधिक करते रहते हें इसलिये अन्त में उस कभी न्यून वा 


अधिक न करने वाले प्रभु का स्सरण करते हैं वही स्विष्ट कृत है 
उसके स्परणाथे यह दशम्‌ आहुति है | 


०४ ,..पद्च यक्ष-अ्रकाश 


यह दश आहुति भाव की अथवा क्षार लवण रहित अन्नकी 
लूल्दे की अग्नि में अथवा-अन्यःअंगीठी:आदि की अग्निःमें 
करनी |. ज्ञार:लवण का.धुआं आंखों कोःद्वितकरू नहीं । किन्तु 
बिकने तथा मीठे प्रदार्यों का दितकर है इसलिये लबणात्र आदि 
की आइहति नहीं करनी |. 5५ शा पा- ४५ मास 5 
अब केवल आहति मात्रसे सन्त॒ष्ट नहोकरं उनके निमित्त 
अन्न निकालना। इस निमित्त पत्तल व थाली में अन्न भाग रख 
कर फिरे उसे मंत्र पढ़के .जहाँ.जहाँ बनाया जाय वहां रखना । 
५ सानुगायेन्द्राय नम - ४ अल) 
:.. राजा और उसके चपढ़ासी तक का मैं ऋणी हूँ। इसलिये 
“उसके निमित्त अन्न भाग निकालता हूँ। 
इससे पूबे-- ...... - . 
सानुमाय यम्राय नंगे मं 7 
न्यायाधीश और उसके-घधर्मोत्मा अन्चर तक का में ऋणी 
हूँ | इसलिये उसके लिये अन्न भाग निकालता हूँ । 
इससे दक्षिण-- 
“ओं सातुगायः वरुणय -त्मः ४ का हक 
. ्योक्ीस के अध्यक्ष तथा उसके अलुचरों का भी में ऋणी हू 
इसलिये उनके लिये अन्न भाग निकालता हूँ । 
इससे पश्चिम ४ चल! 
ओ सानुगाय सोमाय नमः । 


वैश्वदेवयज्ञ २०४ 
ओऔषध विभाग के अध्बक्ञ तथा उसके अलुचरों का भी में 
ऋणी हूँ इसलिये उसके लिये अन्न भाग निकालता हूँ। 
इससे उत्तर * 


ओ मरुद्भ्यों नमः 
राष्ट्र के द्वार रक्षकेः जो सैनिक लोग हें उनके लिये भी 


अन्न भाग निकालता हू + ४ कहा हा ह8: हु 
इससे द्वार 
ऑ अद्भ्यो नमः । 
जल बिभाग के जो अध्यक्ष नहर आदि के चनाने वाले हैं 
उनका भीः्में:ऋरी हू' “इसलिये: उनक्रे/लिये भी ' अन्न भाग 
निकालता हू । 
इससे जल ( घड़े आदि पर अन्न भाग रक्खे ) 
ओ वनस्पतिभ्यो नमः | 
बन के रखबाले अर्थात्‌ जंगल के अधिकारी हैं उनके लिये 
भी मैं अन्त भाग निकालता हू' । 


हे 


इससे ऊखल मूसंल या अन्य किसी लकड़ी की वस्तु पर 
अन्न भाग रच्खे | हद व 


ओ श्रियें नमः । 


राज्य के आश्रय भूत जो अन्य शिल्ककार लोग हैं जो राज्य 
की सभी श्री हैं उतके लिये में अन्न भाग निकालता हू' | 


२०६ पत्च चज्च-अकाश 


इससे इशान 
ओ भद्गकाल्यें नमः | 

जो दर्इनीय लोगों को हमारे और उनके कल्याण के लिये 
भाता के समान हांकती है उस जेल को शासन करने बाली 
मण्डलों के निर्मित्त में अन्त भाग निकालता:ह । ' 

इससे मेऋत्य 

ओ ब्रह्मत्तये बमः ओ वास्तुपतय नमः । 

सन ब्राह्मणों के सद्वारे मेरा कुल: और लिन. शिल्पियों के 

रे यह स्थूल घर खड़ा दे उनके निमिर् में अन्त .भाग निका- 
तता हू' । 

इससे मध्य 

ओश्म्‌ विश्वेध्यों देवेभ्यो नमः ओश्म्‌ दिवेचरेभ्यो 

भूवेश्यों नम; ओ श्म्‌ नक्तम्‌ चारिस्यों भूतेभ्योनमः | 

विश्व देवों को अन्न भाग। दिवाचरों को अन्नभाग। 
चक्तञज चारियों फो अन्मभाग । समाप्विमें जेसे अमीन आंसमान 
के सब जोगों का ऋण स्वीकार किया था अब काल की दृष्टि 
से सब की गिल लिया कि दिन रात सब के पहरेदार ज्ञो हमें 
दिन-रात सतर्फ रहने का उपदेश करते हैं उनके लिए अन्नभाग। 

इनसे छुतपर.... 

ओ श्म्‌ सर्वात्म भूतये नमः 


देवयज्ञ २०७ 
इससे प्रष्ट 


जो ऊपर कहने में वच गये उन सब के लिए भी अन्नभाग 
एसी लिये यह प्रष्ठ में:रक्खा जाता है। 
ओश्म पिद्श्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः 
स्वया अथात्‌ पेन्शन के अधिकारी पिंतर लोगों के लिये 
यह स्वधा अन्न निकालतां हू' । यह फिर दक्षिण, क्योंकि पितरों 
को अपने सामने अपने दहिने ओर (आददरा्थ) वैठाकर खिलाना 


श््मे है। धन्य है वे लोग जो अपने हाथों से इस प्रकार माता 
पिता आदि की सेवा करते हैं ।. 


यह अन्नभाग पूते दक्षिण आदि स्थानों में रखकर फिर 
उठाकर थाली में रख लेना और चाहे तो अतिथि यज्ञ के अन्न 
में सिल्ा लेना चाहे अग्नि में डाल देना स्वयं नहीं खाना। - 
इसके पश्चात 


कोवा, छुत्ता, कुत्तों का सेवक, समाज वहिष्कृत लोग कोढी 


आदि कीड़े तथा कोौवे आदि के “निमित्त+ ६ भाग निकालकर 
इनको दे देना । 


क्योंकि ये लोग भी देवता हैं, थे हमंको दुष्ट मार्ग से बचने 
के लिये भय देते हैं, वे कहते हैं. कि देखो हम भी कभी अच्छे 
लोग थे पर अपने अपराधों के कारण दण्ड देकर क्‍या बलों 
दिये गये हैं. । लोगो जो अपराध हसने किये हैं सो तुमसत करना | 
इस प्रकार सव॒का भाग निकालकर सनुष्य अतिधि यज्ञ करे | 


अतिथि यक्ष 
इस यज्ञ की सहिसा अथव वेद के नवस कार में छठे सूक्त 
२ बड़े जित्वार से दी गई है । ॥ 2 
इसमें विशेष ध्यान देने बोग्य यह पंक्तिम़ें हैं । 
तरमान्न दविपन्नश्षीयान्न दविपतो5न्नमश्नीपात्‌ । 
ने मीमांसितस्य न-मीमांसमार्नस्य ) 


तरमात्‌ पृवा नाक्षयात््‌ | 
जिसका अन्न खाये ट्वेष करता हुआ न खाए, जो हेदसे अन्न 
खिलाता हो उसका अंच्न न खाग्े, जिसके बिधय में मन में संदेह 
हो'कि भला आदमी है वा नहीं, उसका 'अन्न न॑ खाये, को 
सहारे विषय में उलभतत में पढ़ा हो कि खिलाऊँ या न'खिलाईँ 
उसका न खाये । 

“ अतिथि को खिलाओे बिना अन्य न खाये, अतिवि यज्ञ की 
महिमा अथपोे बेद्‌र में पढ़ कर पता लेगता है कि 'भकेते अस्त 
खाना आर्य्य को कितना चुरा लगता है और किसी - को खिला 
कर खाने में उसे कितना आनन्द. अनुभव द्वोता है जिसने 
बाल्कपन से थह उत्तम शिक्षा पाई दो, बह समुष्य कमी रवार्थी: 
नहीं हो सकता'। -- सी आ। 


“का 


पित यज्ञ * 

अब पिठछ्‌ ग्रक्ञ की व्यरख्या करते हैं, जो देव लोग.हसारा 
उपकार करते करते क्ञीण हो गये हैं. वे पितर कहलाते. हैं इसी 
लिये उनत्तको जो अज्ञ “दिया जाता हे स्व-&धार-स्वधा कह- 
लाता है । जिन्होंने वर्षों तक हम पर .उपकार किया है वें अब 
हमें कुछ दें या न दें फिर भी वे सेवा.के पात्र हैं क्‍योंकि वे स्व 
अर्थात्‌ हमारे अपने हो चुके हैं अब जो हम उत्तकी सेवा करते 
हैं. बह उनके कृत उपकारों का रपरण करते हैं न कि क्रियमाण 
ओर करिष्यसाण उपकारों के विचारों से इसी लिये यह अन्न 
स्वधा अर्थात्त्‌ अपनों को धारण करते वाला अन्न कहलाता है । 
इस यथ के तीन काल हैं । 


(१) अपराहे पि्ड पितू यज्ञ: | शत० २-४-२-४-८ 
कुर्य्यादह रह; थ्राद्धा पितम्य; प्रीतिमावहन । 
पयोगृलफलेबा5पि मुन्यस्नेश्वापि सब्बेशः | _ 


.. (२) अमावस्या में पिठ यज्ञ-। . 
(३) वार्षिक पित यज्ञ । आप 
इसका असिप्राय यह है कि नित्य पितरों:को-मोजन-डें । 

-अतिमास जब बेतन मेले तो उसमें से बपेतसे के प्पालिनार्स 


२६९० पन्न यज्ञ-प्रकाश 


भाग वानप्रस्थाश्रम में पहुँचा दे अथवा घर बुला कर सत्कार 
पूवेक दें । ' 

जो ऐसा भी त कर सको तो वर्ष में एक बार बुला कर 
सत्कार करे और वर्ष भर को निवाह्मर्थ अन्नादि सामग्री उन्हें 
देकर बिदा करें जिससे यदि वे वानश्रस्थमें मिक्षा करों तो अमि- 
मान दूर करने के लिये करें, जीवन निर्वाह के लिये मजबूर 
होकर नहीं | * आल 

इसी अन्नदान का ही नाम पिसडदान है और क्योंकि जो 
माता-पिता जीवन काल में ही सारा वैभव त्याग कर वानप्रस्थ 
में चले जाते हैं उनके लिये सनन्‍्तान के हृदय में एक विशेष श्रद्धा 
उत्पन्न होती है इसलिये उन्हें बुला कर जो सेवां की जाती है। 
उसका नाम श्राद्ध है । ह 

इस यज्ञ के लिये अपराह्म काल इसलिये रक्‍्खा कि उस 
समय स्त्रियां तथा घर के श्वत्यादि सब भोजन से निद्वत्त हो लेते 
हैं इसलिये वृद्धजनों से ज्ञान चर्चा सुनने का वही उचित काल 
है । पुरुष लोग'तो अन्यत्र भी तथा अन्य समयों में भी ज्ञान 
चचो सुन लेते हैं किन्ठु कुल वधुओं को यही ज्ञान चर्चा सुनने 
का समय है और विद्यावयोबू दू लोगों को ही उनके बोच बैठ 
कर उपदेश देना शोभा देता है, क्योंकि उन्होंने न केबल विद्या 
पह़ी है किन्तु संसार का अव्ुभव भी पाया है।. 

रहा स्वधा का अन्न सो उससे तो विद्याहीन पितरों का भो 
सत्कार उचित है कोई समय था जब-अपने देश में धरके तौकर 


पिठियज्ञ े २११ 


यहाँ तक कि भंगी भी गाँव में चाचा, ताऊ, नाना आदि शब्दों 
से पुकारे जाते थे और पिवरों में गिने जाते थे। आज यह 
सुन्दर प्रेस भरी व्यवस्था लोप हो रही है। यदि पित्‌ यज्ञ के 
पढ़ने से इस व्यवस्था का पुनरुद्धार हो जायतो हम अपना यत्त 
सफल ससमेगे । इस प्रकार प्रात: साय॑ प्रंसु स्मरण द्वारा उसके 
युणों को सीखे, देव यज्ञ द्वारा समाज के प्रति कर्मर्य पालन 
करना सीखे, वेश्वदेव द्वारा निरसिसान हो, अतिथि यज्ञ द्वारा 
सहृदयता और पिठ्‌ यज्ञ द्वारा कृतन्नता का पाठ सीख कर जो 
मनुष्य यज्ञसय होकर विचरते हैं वे अपने और दूसरे से जीवन 
को पु्यमय बना कर ऋृतक्ृत्य होते हैं। परमात्मा कृपा करें 
जिससे अह घरती फिर एक बार यज्ञसय हो जाय । 


प॑ं० बुद़देव विद्यालंकार रचित पुस्तकें 
> क्रायाकल्प 

आजकल समाजवाद, साम्यवाद या सोशलिज्म के नाम से _ 
'जो जहर हमारे देश में चल रही है वह हमारी संस्कृति को जड़' 
से उखाड़ देना चाहती है । इस पुस्तक में युक्तियोंके श्राघार पर 
'सिद्ध किया गया है कि वैदिक वर्णोश्रस व्यवस्था इन कठिन 
'उलकनों को बहुत अच्छी प्रकार सुलमाती है जिन्हें सुमकाने का 
यत्न सस्राजवाद करता है । पुस्तक का सम्पूर्ण - आये जगत्‌ में 
स्वागत हुआ है । 

मूल्य बढ़िया जिल्द १॥) 

साधारण जिल्‍्द १) 

बिना जिल्द १) 

पम्न यज्ञ-प्रकाश २) ॥ के 

स्व॒गं--इसमें यह दिखाया, गया है कि बेद में रबगे शब्दका 
क्या अथ है ) 

मरुत्‌ सूक्त--बेद में मरुत्‌ शब्द का क्‍या अथे है ॥) 

सोम--बेद में सोम शब्द को क्‍या अथ है |) 

पाशिनीय प्रवेशिका--पाणिनि व्याकरण आरम्भ करने की. - 


इच्छा रखने वालों के लिये अपूर्व प्रन्थ मूल्य १) 
शतपथ ब्राह्मण भाष्य ( आधा काण्ड ) ३): 
अथवे भाष्य ( श्रथम कार्ड ) े सी, 
उसकी राह पर आपका भजन संग्रह ' ऋ%) 


इन सब ही पुरतकों की आये बिद्वानों ने भुक्तकण्ठ से 
अर्शासा की है । | - 
मिलने का पता:-- 
प्रभात आश्रम कायोलय नई मण्डी मुजफ्फर नगर | 
प्रभात पुस्तक भण्डार ८ शान्ति निवास, न्यू देहलो । 
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ब्रह्मचारी के नेत्र ऐसे ज्योतिर्मय होते हैं । तुम भी अपने नेत्र 
ऐसे दी बना लो। है प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि 
आपके संसार रूपी दूत की यह चज्नु हमें जो अद्याचर्य का 
सन्देश दे रही है इसे हम एक दो दिन नहीं बराबर सो वे 
ओर उससे भो अधिक अहण करें। सौ वर्ष तक सुनें और 
सुनावें ज्ञिससे सच्चे श्रद्मचचारी बनकर दम सौ वर्ष और उससे 
अधिक भी जितना जिये उतने काल तक कभी दीन और 
पराप्रित न हों ।”? 

सौ बर्ष तक लोग 'अय भी जीते हैं| परन्तु १०% यर्षे तक 
जीते हुए भी अदीन हो कर जीना उन्हें ही नमीग्र द्वीता |ै। 
जिन्‍्हों ने इस अक्षचर्य के परम रसायन का यथावत सेवन 
किया £ । 

इम मन्ध का प्रष्यचर्य से सम्बन्ध दसी से स्पप्ट है कि 
उपनयन के दिन अठाचारी को यह मन्त्र पढ़ाकर सूर्य्य का दर्शन 
कराया जाता है। शतप आाद्मग्ग में यूस्य का रवादबसा 
अथात बीय्य का देवता कद्ठा है| और जअग्मचारों की इस मो 
सुन्दर ध्यादश बताया भी क्या जा सकता ८ ? हम शीग सदि 
किसी वी हर दर्य के जिए आदर्श बताना चार्दता दसुसाव, 


भीप्म, दाहउ, दखाननद अर +न ज्ट्लडा मटावरयों मा सादा हों 
में, आर, देखाननद आादई ढ संदाउुट॥ा। के 


सरते /। परनयु अनादि-निवना भगवती बदबाशी टुस प्रकार 
पे एतिटा दिल्थ पुरपों था बरान कैसे को ? दस लिए 


3 
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र॒ 


दिया ज्ञाता हे । अलंकार है भो कितना 


शक 


सुन्दर! इसकी सुन्दरता 
का अनुभव वे ही कर सकते दे ज़िन्हों ने कभो प्रात:ःकछाल 
उठकर सूख्य को सव्रीन जोवन-सझचार करने वालो किरणों में 
स्नान किया है | इसी पर तो ऋषि ऋज्ल उठे :-- 
विश्चरूप हरिएं जातवदुर्स परायर्ण ज्यातिरेक् ठपन्तम्‌ | 
सहस्ररश्मि शतथा वर्तमानः प्राण: प्रज्ञानामुइयत्येप सूझ्य: ॥ 
इस प्रकार इस मन्त्र में सूझ्यों के सूच्य ब्रह्म का तठंथा इस 
ग्रह चक्र के सूस्य का श्लेप स वर्णन करक सम्ध्या के परम तत्त्व 
इश्चर-प्रशिवान पर आते हैं । 
अथ यायत्री 
>> 222 7 न कन- 5 द 
श्पू। शेगु वंश ग्य:। तत्मावत॒ुद्स्ण्य भगा 
धीमहि । घिया यो ने प्रचोधयाव ॥ 


है 
हे १ 
| 


बअद्मययक्ष श्ण्श 


हर | 


निष्काम भाव से प्रभु की आज्ञा प्रजा को सुनाने बाला मुख 
प्रभ कल सुख बन गया है। जिस समय न्यायालय से अभि- 
याग चलता हे तो 'रामलाल चपरासी वताम श्यामलाल' नहों 
चलता किन्तु 'राज़राजश्वर वनाम श्थासज्ञाक” चलाया जाता 
हैं? इन प्रकार चैदिक धर्मी का विश्वास यह नहीं कि अपना 
घल मत बरता । किन्तु वेदिक धर्मी की भक्ति की राह बड़ी 
कठिन हैं. . घद तो कहता हे--अपना सारा चल्ल सी लगा और 
फिर भी उसे अलग संत सममत । इसे एक इष्दांत से सममाते है 
कामा बभी रेलगाड़ी के कमर में बेठा बालक गाड़ी को घक्को 


इता है और देखयोग से इसी समय गाडी चल पड़ती हे। वह 
समम लेता ४ मेरे घकके से चली हे ऐसे ही ऊब हस “उन्छी! 
ण्यीी० मड हा 

साओं के अनकृत चल रहे होते है ता जी मफलता पाते है 


र 


“ 208 ग 


ज्ञा 
हे 


१. 20 





इसे अपनी समक लेते हैं। यह भूल जाते है कि सफलता उसके 
ध्यनझल चलन र॑ ही मह्त & | झरा प्रॉदझल चल कर देख 
आर सुझ अपनी शक्ति का पता लग जादगा इसमें से 
सहीं कि कर्मी-फर्मा प्रतिकूल घलन बालों को भी हशणिक सफ- 





७ 5 का मी विद ््ट 

लता मिलती ई: । किन्तु बह सी सग््दिव पुण्यों के फालस्वस्ूप 
शत आओ छा के / के कं: 

डखदा नयमसासुदःल एा मलता हू | ब्सक्ला मयादा स हटकर 

रुस दश उन 3 ७3 आज हे: को कर इक अप लत कम 3 सप्ाप्र एफ 

स्स दरश सर हा न 0 उप झा ते | 5हां खझाद्यर ऋ भले हु5 

सन बे आन अं चल जो 

एछूत| सा दए सदान्धा दा साध्य प्र हटा जाना हर । न्द्म्स 

इतिहास इसका साथी है । समलिये हुः मेमैपणा 

«पिदोस समझा झाछा छू ब्ऋालय ऊू मनुष्य कगपणा, 


ि हआ जप तक 
कप +९+0६४ अनकाक - " जल फिल्लनकनकी, ्नीनजटयक #> ३ # री जा ग्ण्याफा ४ "शहर “2 जय 
पघ-एरए, ला. पणा. रूद प्रकार को प्एण प्रो बा एंया दिऊझ 
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करके सव कर्मा को उसकी आज्ञा समझ कर करते है उनका 
मुख उसका मुख, उनके हाथ उसके द्वाथ, उनके पैर उसके पेर, 
यहां तक कि उनके भोगसाधन भी उसकी रृष्टदि के कल्याण 
होने के कारण उसके ही हो जाते हैं । ऐसे मलुप्य सो 
कर्म्म करते हैं उन्हें अभु से साज्ञात प्रेरणा भी मिलती रहती 
यद्यपि, मनुष्य अपनी स्वाभाविकता छुद्रता फ कारण कभी 
अपनी सूह्मवासना की आत्मवस्चन द्वारा उसकी आया ने 
समझ के, इसलिये भक्त को सदा श्रात्म-परीक्षा के समय 'ापने 
आचरण को शास्त्र की कसौंटी पर भी कसते रहना चा्दिये। 
परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस फ्ोद पर 


मान हो. गया, जिसकी आंख के आगे प्रतिपक्षी की आंख नहीं 
टिकती, जो अदीनता के धन का धनी हू, वह देन्य से नहीं, 
आत्म-घिककार से नहीं, किन्तु प्रभु की निष्कास प्रीति से. लोक 
के कल्याण की भावना से, अभिमान के विजय की कासना से, 
अपनी इस सारी सम्पत्ति-समद्धि का प्रमु के चरणों में विनीत 
उपहार करता हुआ अदूमुत शोमा पाता है। मारनों प्रभु उससे 
कहते हँ--'सा मस्येव्र स्व॒लन्ती कथर्यात विनयालकछतं ते 
प्रभुत्वम्‌ । 
इस प्रसद्ग में एक भक्त-सम्प्रदाय में प्रचलित कथा का भी 
डद्घृत करना अप्रासन्निक न दोगा। सुनते हू किसी समय एक 
अति फरटे-पुराने, मेले वस्त्रों वाला एक सनुप्य एक साहुकार के 
वास नौकरी के लिये गया | साहूकार ने उसे नोकर रख लिया। 
उसने बड़ी लगन और सत्य परायणता से काम किया , इसलिये 
बंद धीर घीर स्थामी का कृपा पात्र दा गया। स्वामी की कृपा 
से इसके पास अति झुन्दर बरत्र हा गये ओर 
नियास फरने लगा । उसवा नियस था छि 
एक सन्दूक के दर्शान बरके पीछे घर के छामन्शाज को हाथ 


लगाया फरता था । उबर स्वामी के घन्‍्व सेवक ईप्या से हलने 


बह आाप भबन से 
* शक 


रे न्रः 


लग | इनसे से एक न र्घासा का स कहा 5 दादय आए जूस 
जापस्च 4 पाए मम ८ है किदम ब्नयक 226. +»+ 
ध्यपना पर्स विश्यास पाद्र लमच्यत श बह कितसा नाच है सा 


श्यय पालपार अल नकल अनक.  वेबलणाजक “टी क स्स्न्यात 4 कप 
द्ब्र लपर दुग्च ॥ इसने आपका रसनपरा 


९ 

([! 

री 
| 2 


५ पक 
इधिआतक2+-+6 एदाः थे धशाकर श्क्स्े आस. अर. ००ह 5० ४७०५ प्रतिटिन 
5३ ए७५ दांव चुराक्र रक्‍्ता ६ 5ऊारर प्रातारन प्रावःछाल इन्हे 


२०८ पद्च यज्ञ प्रकाश 


देखकर मन ही मल प्रसन्न हुआ करता है । जब स्वामी को 
विश्वास न आया तो चह बोला कि आप प्यमुफ समय 'प्रगुर 
कोठरी में स्वयं जाकर देखलें | अगले दिन स्वामी जाकर नि 
रहा । जब्र वह सेवक आया ओर नित्य नियमानुसार सन 
खोलकर ईखने लगा तो एकदम स्वासी भी ऊपर से 'प्रार 
खड़ा हो गया । स्वामी ने देखा कि सस्दूक में कृत फटे-पुगने 
मेले-कुचने वस्प रक्खे हैं। स्थाप्ती से ओआश्यययान्यित ऐप 

पूद्दा, यद क्या दे ? सेबक मे कांप कर उत्तर दिया--'स्था्मित 
ये बस्चर ई डऊिन्दें पिन ऋूग में आपकी सेवा में 'पराया था मन 
ऐम्वर्य के विन्नां में गत्ति दिन रतयाया रशेस कर लेता की जिगारी 


व्रद्ययजञ्ञ १०६ 


अश्े--(शम्मचाय) शान्ति के रूप प्रभु के लिए (नमः) 
समस्कार (च) ओर (मयोभवाय ) सुखरूप अनु को 
नमस्कार ( शझ्भराय ) जो दूसरों को शान्ति देता है उस फ्रसु को 
( नमः ) नमस्कार (थे) और (सयस्कराय) जो दूसरों को झुस्ब 
देता ६ दस प्रमु का ( नमः ) नमस्कार ( शिवाय ) जो सबका 
कल्याण करता हू उस प्रभु को (व) और (शिवतराब ) जो 
इससे भी बढ़कर शांति देता हैं उस प्रभु को नमः ( नमस्कार ) | 

अब मेन आगे बढ़ना भी संख लिया, अकइड़ना भा सीख 
लिया. पर इन दोनों स बढ़कर आनन्द्र. निर झुकान में पाया, 
अब तो क्रकता बहुत भाता ई-- 


शान्ति फे रूपए-+ज्ञा शारि 


१०१] 
46१ ६3 
॥ [५ 
ध्ध 
5 
आल 
(न 
55 
है| 
4 
52 
कर 


सुखरूप प्रभु को नमस्झार, जो दूसरों 
नमरफार, जा वल्याण करता है और किर उससे भी 


शक के बः 
बज्याश करता है उस प्रभु का नमस्कार |! 


* हर 
न्ब्ज्ाः 5ा एफ द्रा द्राः सच्चा लटक 
22 त््ध्यू ॥ +५+ (६९ पृ हु >> 4 
जले 


पसंद तों 
हवन 


श्‌ 
सद छामनाओं न प्राप्त कराने वाली दिव्य विज्ामय) 





(रे 5 ७.*५ 2 कि. मय 
प्रभु शांति; एम सचके छिपे हमारी अप्रभीष्ट सिद्धि के नि ३ 
#मु शाौस, एम उचक छच शसारा द्रद्मप्टा दाद ए रू 


52202 028 हि 
परम इस को पान दरसमे दा लिये शान्तिदाबन हा 


रे 
पा शर्मा 


टर्ग्याय । 


च्रह्मयज्ञ श्श्श्‌ 


सूर्य ओर चांद को बनाया | उसी ने दो (आसमान) को, प्रथिवी 
को ओर अन्तरिक्ष को बनाया | उसी परमेश्वर के देदीप्यमान 
प्रताप से चथ थ जवान, चेद और स्थूल प्रकृति कार्यरूप में प्रकट 


हुए । उससे ही प्रतय अवस्था उत्पन्न हुई । उससे ही जल 


3] 
च््न्नय 


का 


समुद्र ओर सब लद्दरों वाले दत्यन्न हुए । लद्दरों चाले समुद्र 


52 


न्‍ा हि 


बाद दिन, महीना, चप आदि व्यवद्यार उत्पन्न हुए । 
ह न 
भक्ति मार्ग में मेरी सबसे पढिली दिशा आगे बढ़ने की 
दिशा है । अग्रणे भगवान इसमें अधिपति हैं। बनन्‍्धयन काटने 
बाला उनका शुग रक्षक है । आदित्य ब्त्नचारी बाण की तरह 
इस निशाने पर पहुँचाने बाले हे । उस अधिपति को नमस्कार 
राचक वो ससरकार, आउदित्यों को ममस्कार, इन सबका नमरक्षार, 
हो । जो एमसे इ प करता हैँ. जिससे हम द्वप करने है, झस 
आपकी न्याय रूप दाड़ में रखते मे । 
08 
आगे घदने का परिणाम ऐश्वर्य ६ै। यह भक्त की दूसरी 
दिशा हूँ । सबसे बड़ा एस, बड़ा भगवान इसका अधिदति हू । 
जो अमिमान को दूर करके कुटिल चाल से दचाता हूँ । अनुभव 
पितर लाग दाण की तरद हस निशाने पर पहुंचाने वाले हैं। उस 
अधिएति को समस्फार, रुक को नमस्कार, दितरों को नमन्‍्झार, 
इन संदकों नमस्यार ऐो | जो एमसे द्व प बरता है, छिससे दस 


का प्त्र्दे हे ४ ४ चयाययकी दर न्पाय खाज 5४ रग्यत 
हरप एरनएे हूं, इस हार स्थाय रूपए दाद से ररर 


पा 


॥ 


ब्रह्मयज्ञ है १२२ 


करते हैं झिससे हम ठेप करते हैं, उसे आपकी न्याय रूप दाढु 
में रखते हैं । 


११ 


पवित्र भावों को स्थिर करने के लिये, अपने समान उद्दे श 
रखने वालों के साथ, मिलकर संगठन बनाना. यह भक्ति सारे 
की अगली दिशा ४ | इस दिशा का नाम ध्र॒द्दा ( पायेदार ) हैँ । 
इस दिशा के भगवान विष्णु हूं । इस भावना की रज्ा के लिये 
उन्होंने रंग बिरंगे फूलों वाला संसार बनाया हैं । रंग भेद भुला 
कर स्वामी की आज्ना पाने पर, नं/वच से ऊपर की ओर जान व|ले 
कि । आर उनसे इस गुण को सीखने चाले महापुरूप बाण की 
तरह एमें इस निशाने पर पहुँचात £ै । उस अधिपति विष्णु को 
नमस्कार, उन रंग विरंग भेद भुलाने वाले का नमस्कार, उन 
नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने वाले रक्तकों व सरूच सबकों को 
नमस्कार। इन सबको नमस्कार है। जो एमसे हं प करता ईं,जिससे 
एम दे प करते ४, उसे आपको स्याय रूप दाद में रखते है । 


श्र 
१. जहां सब रंग मिल कर एक हो जाते ६, जहां इस प्रथ का 


साज्ातवार हांता € उसरझा नाम जअध्या ( 
इस दिशा में हम कहते हे “है इहस्पत ! हमें 


१४ पद्च यज्ञ-प्रकाश 
जब तक आपका शुद्ध शान्त, ज्योतिर्मय श्वेत, सब रंगों के मिलने 
से पैदा होने वाले, रंग न देख लें । हमें ऊँचा चढ़ना सिसाने मे 
लिये आपने वर्षा के बिंदु भेजे दें। आपको नमरफरार जापी 
श्वेत, ज्योतिमंय शक्ति को नमस्कार जिन्होंने आपके पर्षाफे 
बिन्दुओं से ऊपर चढ़ कर घरती पर गिरे हुये छुद्र जीयों ऐ 
लिये मिट्टी में मिलना सिखाया है, उन उश्वतम महपुरुणों को 
नमस्कार । जो हमसे द्वोप करता मं झे जिससे हम पे प करते 
हैं, हम उसे अन्त में आपकी न्याय की दाट में रखते है । 


श्रक्तयज्ञ श्श्र्‌ 


मर 


पर पहुँच कर पुकार कर उठवा है-- 
देवों की यह विचित्र सेना मेरे सामने व्यूह बांध कर उदय 
हुई द। यह देव सेना ही मित्र चरण और अग्नि सबको रास्ता 
दिग्याती है। बह कहती है कि घरती, आकाश, अंतरिक्ष इन सब 
में एक महान आत्मा ज्यापक है जे हमें कवाइद करा रही है, 
यही सबका मंजिले मकसद हैँ । वाह चाह । 
१६ 
हे देव! बह सामने खड़ा हुआ ज्योतिमंय सूर्य आपको 
ओर से नियत किया हुआ हृझ्मचर्य का उपदेशक है। दे त्रमु 
ऐसी कृपा करिये जिससे दम सो व तक इसे देखें जिससे १०० 
वर्ष नक एमारे नेत्र तेजस्त्री रहें. सौ चर्ष तक हमारी श्रवण 
शक्ति बनी रहे, सौ वर्ष तक दम जो छुद्ध सुनें बद दूसरों को भी 
सुनायें | सौ वर्ष तक हम कभी दीन म हों। सौ वर्ष नकू ही 
क्यों उससे अधिक भो ऐसा दो । 
१७5 
हो विविध जगत वा प्रकाश करने वाला, सू्े आदि लोकों 
यो अपने गर्भ में घारण बरने बाला, सबका स्वामी धानस्वम्पप 
आर नाश रदित ऐै। उस स्थिता देद के प्राणों से भी प्रिय सुच्छों 


ओर भत्ते को दुःरगों से अलग रने बाले, सुग्द स्वरूप, सदस्े 


११६ पद्च यज्ञ-प्रकाश 


से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें जो हमारी बुद्धियों 
को कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके उत्तम कामों में 
प्रवृत्त करे | 
.. रैंछ 

शान्ति रूप प्रमु को नमस्कार, सुख रूप प्रभु को नमरकार, 
जो दूसरों को शान्ति देता है उस प्रभु को नमस्कार, जो दूसरों 
को सुख देता है उस भ्भु को समसस्‍्कार, जो सम्रका कल्याण 
करता है फिर उससे भी बढ़कर फल्यागा करता है, उस प्रमु फो 
नमस्कार । 


अथ देवयन्नः 


देवयज्ञ का आचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि सन्ध्यो- 
पासना करने के परचात पअग्रिद्दात्र का समय हैं। उसके लिये 
सोना, चांदी, तांचा, लोहा या मिद्टी का कुरड बनवा लेना चाहिये । 
जिसका परिमाण सोलह अंगुल चौड़ा, सोलह अंगुल गहरा 
ओर उसका तला चार अंगुल का लंबा चौड़ा रहे । एक घमचा 
जिसकी डण्डी सोलद अंगुल ओर उसके अग्न भाग में अंगृठा 
की यवरेखा के प्रमाण से लम्बा चोड़ा आचमनी के समान 
बनवा लेबे सो भी सोना चाँदी व पलाशादि लकड़ी का दो | 
एक घआउ्यस्थाली अर्थात्‌ पृतादि सामप्री रखने का पात्र सोना 
घांदी या पूर्वोक्त लकईा का बनवा लेदें। एक जल का पाछन्च 
तथा एक चिमटा और पलादि की लकड़ी समिधा के लिए 
रख लेबे | पुमः एत को गर्म कर छान लेवे। और एक सेर थी 
में एक रत्ती करतुरी, एक माशा केशर पोस 


5 
जज 
रख छाड । ऊब अग्निद्टा 


पाप्र के तल्य दसरे पात्र में न द्ाव्र कर तब 
शुद्ध स्थान में घेठ के पूर्वोच्त सामग्री पास रग्य लेव। उल झे 
पात्र में जल और थी के पात्र में एफ दटाँक दा अधिक  सिठना 


सामध्य हो उतसे शाप 
फऐ सामने रग्प लेदे 


श्श्८ पग्न यज्ञ-प्रकाश 


पलाशादि या चन्दनादि क्कड़ियों को वेदी में रख कर उनमें 
आगी धर के पंखे से प्रडीप्त कर नीचे लिखे मन्त्रों में से एक 
एक मन्त्र से एक एक अआहुति देता जाय, प्रातःकाल बा सायंकाल 
में | ब्रयवा एक समय में करे तो सब मन्त्रों से सब आहुति 
किया करे । 
अथाम्रिहोमकरणार्था मन्‍्त्रा: ॥ 
सूर्य्यो ज्योतिज्योतिः सुर्स्यः स्वाहा ॥ 
स॒ख्यों बच्चों ज्योतियरु्च: स्वाहा ॥ 
ज्योतिः सय्य) सर्य्यों ज्योति स्वाहा ॥ 
सजद वन सावत्रा सजरुपसन्द्रवत्या । 
जुपाणः सूर्यो वेतु स्वाह्म ॥ 
एसे चात्वारों मन्‍्त्रा: प्रात:फ़ालस्य सनन्‍्नीति बोध्यम ॥ 
अग्निज्योतिज्यातिगरिनः स्वाहा ॥ 
अग्निवन्च ज्यातियच्चः बस्थाटा ॥। 
आगिनिश्येनिरिति मनन्‍्ज मनसाचचाय हतोंयाडुविर्ध था ॥ 
सहजद बने संत्रिया सजगष्येस्ट्रवत्या | 
आपागागब्नतातु गया || यन अ5 3 | मंद +, १६! 
एल इफ्र्ंदाजिस्य मस्त गाम्सी लि बदलिस्यायग 
अरश्टाध्या, अन्यीपयीसआजो हाउाइगादा[बर हे! इज! 


अं शरग्नय हदगय ग्याद्री !! 


देवयश्य ह्१्६ 
आओ शुववायवेड्यानाय स्वाह्य ॥ 
ओ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ 
ओ भूछ व: स्वग्ग्स्वास्वादित्येभ्यः प्राणापानव्या 
नेभ्यः स्वाहा ॥। 
ओ आपो ज्योती ग्सो>ृतं ब्रह्म भृम्न व 
स्वाहा ॥ 


किक 4 


कक छ जे ९५ 
ओ सब वे पूण स्वाहा ॥ 


उपक्रमणिका 


प्राष्ष यश्त की ब्यपत्या कर चुके इस यघ में एक न्यक्ति का 
परमदेव परप्रद्म और उसकी वायी वेद से संगतोी करण दिखा 
दिया गया। अप देवयश आरम्भ होता है इससे पहिले कि हम 
देघवयल की पद्धति तथा सन्‍्त्रों की व्याग्य्या करें चत्तों के विपय 
में कुछ सामान्य बातों का परन आवश्यक प्रतीत दाता है । 


यज्ञ शब्द स्य अर्थ 


यत शब्द यज्‌ धातु से बनाएँ । बज घातु के नोन 
* ४०५ 
प्रय ए्‌--- 


१२० पत्च यज्ञ-प्रकारा 


चाहिए | जब दो मिलने वाले परस्पर मिलेंगे तो उनमें यही 
व्यवहार होगा कि एक कुछ देगा और दूसरा लेगा लेने वाला 
देने वाले की पूजा करेगा और देने वाला देने के कारण देव 
कहलायेगा (देवोदानात्‌ ) सो यद्द देव-पूजा 'मौर दान ही पररार 
का व्यवहार है जिसके कारण सद्ृर्त करण प्मथवा संगठन होता 
हैं। अब दने वाले देव की भावना देते समय जितनी सपा 
रहित होगी उतनी ही पूजा भी सच्चे हदय से होगी। 2मलिए 
संगतीकरण भी उतना ही गहरा कौर चिरस्थायी होगा। उसी: 
लिए यप्त में बारमस्थार 'उदन्न मम' यह मेरा नहीं । या शस्य 
दोदगाये जाते है । 


देवयन्न श्२१्‌ 


इन यज्ष-नाटकों में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें असली यज्ञ के 
उपदेश भरे रहते हैं । 

जब भी दो-चार, दस-चीस अथवा इससे अधिक मनुष्य 
परस्पर मिलकर काई सद्भठित कार्य करने की इच्छा करते हे तो 
यह आवश्यक है कि वे अपने में से किसी को भुख्य कार्य्यकर्तता 


बनाकर इसके कहने में चले, उसके सद्गुल्प की पू्ि कर, बस 
इस मुख्य कार्यकर्ता का हो यक्ष में बजमान कहा जाता है। - 


झ्ग्रि 
अग्नि के लिये वेद में कहा हद आऊृत्ये प्रयुजेड्ग्नय स्वाहा 
( यजु५ ४-७ ) अथात्‌ मद्यान उह्दे श्य के लिए प्रदल वग से घछा 
देन बाल, आग बढ़ने के लिए प्रेरणा करन बाले दृढ़ सेकल्प का 
नाम अग्नि दे और वह प्रशांसनीय हे । दस यही यहमें अग्नि है । 


आवमन 


जिस प्रद्यर अग्नि प्रकाश ओर गर्मी का प्रतिनिधि हे इसी 
प्रयार जल शान्ति और पदिद्नता छा प्रतिनिधि हे। मनुष्य फा 


परम पै कि हर एक सह्टान छार्य को आरम्भ बरने से पहले और 

अपने साथियों खत उसमें सहयोग देने के: लिए. निमन्त्रित करने 
से पहले इस संकल्प पर शाम्त दिन दयोकर विचार फझरे और 
यदि उसमें कोई थाही-सी भी ऋपदिदप्रदा हो सो इसे निकालकर 


१२२ पतन्न यज्ञ-प्रकाश 


आचमन के ३ मन्त्र 
ओश्म्‌ अम्रताप स्तरणमसि स्वाहा । 
ओ श्मू अमृतापिधानमसि स्वाहा । 
ओश्म्‌ सत्य यशः श्रमेयिश्रीः श्रयताम्‌ स्वाहा | 
इनका सीधा अर्थ यह है कि प्रथम आचमन 'अमृतका 
उपस्तरण अर्थात्‌ बिछौना है । 
दूमरा 'आचमन अमृत का अपिघान अर्थात्‌ झोदना ?। 
तीसरे आचमन में अमृत फा रूप दिखाया ऐै प्र्थात गत्य 
यश और श्री यद्द तीन अमृत हैं इनमें से कोई एक मेरे हृदय में 
इस ओदने और बिद्धौने के बीच शयन करें । सत्य आ्ाड्गा का 
अमृत है । आझण का प्रा है कि में प्पनो जान देकर भी रास्य 
फोन मरने दूं बद्द अपृत रहे इसलिए सत्य आग का अमृत 2। 
तत्रिय का प्रण है कि में प्राण देकर भी मश की रक्षा कहर । 
गुम पर यह बलझ वर्भी से आन पा कि मेने न्‍्याय्यी रा 
नहीं वी। क्षत्रिय का धर्म केवल न्याय करना नहीं किरा प्रजाक 
यह विश्यास दिलाना दि बद् न्याय कर रहा 2 यह भी दराहा 
घम्म € िए यश इसका खम न £। 


ही शब्द शिश्नये थातु से बना है। लिश्रथ वा अथ | आभय 


(५ 


दुसा। जिस मनुष्य छे पारा एडबल कया भोदोी किस्दहु इसते 
कार्य की आधश्य ने दिया हा मा बह घतारति 


५.६० 72९ ५ 
बहला सत्ता डे शाीपति नहीं |) आटा उमा घन छआावानम टी 


देवयन्न श्न्३ 


लिसके द्वारा किसी पुण्य कार्य को आश्रय दिया जाय | यह श्री 
चैश्य का अमृत है | चैश्य अपने प्राण देकर भी इस श्री को नहीं 
मरने देता | 


अब इन तीनों सत्य, यश और श्री का ओढ़ना और 
विछौना प्राप्लि मार्ग और प्रयोग मार्ग दोनों ही पचित्र हों और 
शान्ति से युक्त हों यददी आचअमन क्रिया का तालये है। जब एक 
प्रण कर लिया फिर तो उसे निभाना दी चाहिए । किन्तु प्र 
करने से पहले खूब ठण्डे दिल से विचार लेना चाहिए जिससे 
पीडे पदुताना न पढ़े । 


समिधा 


यजमान के सहयोगी कार्यकर्ता समिघा कहलाते है| इनका 
करोब्य है कि अपने आपको आहुति करके भी अरिनि की रक्षा 
करे | इस लिये सबसे पहली समिधा यज़मान अपने आप को 
बनाता ए । चद कद्दता है “हऊयं त इदध्म आत्मा ज्ञात बेद: हे 
अग्नि तेरे लिये सबसे पहला इन्धन अयम्‌ आत्मा, यह यज़ञमान 
अपने आप एँ । जहाँ कठिन समय आने पर लोग दूसरों से कददते 
£ कि तुम आगे बद़ो और चुप चाप पीछे छिप कर बैठ जाने हैं 
वे यद सफल नहीं होते | जो यज़मान यह में सचसे पहले अपने 
आपको आहुति फरने को नैयार रहते है उनकी अप्ि सदा ऋमर 
रहती है । 


श्र पत्नच यज्ञ-प्रकाश 
ऋतिज्‌ 

ऋतु इस समय को कहते हैं जो किसी कार्यकर्ता ने अपने 
डद्दे श्य की पूति के लिये किसी एक विशेष काय्ये के लिये नियत 
किया हो । इदाहरण के लिये चावल पकाने में--धान कूटना, 
धोना, आग जलाना, पानी रसना झौर पक्ाना यह पांच 'पंग 
सो इन पॉच कार्य्यों के लिये नियत समय को चावल पकाने की 
पाँच ऋतु कहेंगे । ऋत्विज्‌ उस ममुष्य को कहते हैं जो पर्था- 
धुन्ध कार्य न करके अपने दह श्य की पूर्ति के लिये पहले ठीफ 
ठीक समय विभाग बनाकर फिर उसका पूर्ण रूप से पालन करें 
अंग्रेजी भाषा में ऐसे मनुष्य को शिका/ धो कहते £ किला 
सिवाल पर में समय विभाग के बनाने का भाव इतना विशेष 
रूपण नहीं: जिनना समय पालन का भाव है। ऋचिन में 
दोनों भाव रपप्ट दीसते | इसीलिये यह शब्द अति सुस्दर ई | 


चार ऋतिज 
ये 
यो तो बट यों में ऋग्वियां की संख्या १६ तक पर्टच जानो 
>, ० ०० ः > «५. ४० न 
६ सिन्‍दु सावारश यकज्ञास चार 'छस्विन देव & | इनके सी म॑++ 


हद है! 

हट] 
का जे ७ ०. ८४४ 
हाता, धअब्ययय . उट्ाला आग अदा यट आअगदडात ड़ ! 


2; आमने 


्य + 
मे कटी है, डा शब्द, गल्या. 4 


०] 


ब्ब्डी के सा ना ांड क़ः > के 
अऋप्रटओ: गव/लाद छाप खग्सव ते, आयात बंद बार का मे दाता 


देवयज्न श्न्श 


अपार है उसके एक शब्द को भी ठोक ठोक जान कर ब्से यदि 
भी प्रकार प्रयोग में ले आये ते वह एक शब्द ही कामबेनु 
हो ज्ञाता है | सो यदि दम बज्न विद्या को ओर ध्यान दें तो बह 
चात बिलकुल यथाथ प्रतीत होती है । आप यज्नशाला में प्रवेश 
कीलिये आपको छः आमन मिलेंगे पृव्चामिसुतख यज़मान का 
कासन ह उनके साथ ही ट्वोता का आसन है | दाहिनी ओर 
यजमान की पत्नी है और इस ओर ही ब्रह्मा हा का आसन है 
यज्ञमान के सामने धद॒गाता तथा बांद ओर अशध्चस्यु है । चद्द 
छः आसन यघशाला में बिद्दे हे। देखन में अति साधारण मी 
बात ए । किन्तु यदि दम इन छः आमसनों का मस्म कान ले तो 
बर्नमान युसमें पु जीपनि और श्रमजीदियों के जितने कलह देग्वने 
में आने £ सब दुरदा जायें। चहो नहीं जब कभी किसी संगठित 
फाय्य करने बाले के अपने उट श्य की पतिमें बाधा उपस्धिनदरा 
तब बह कटपट इस बात का पढा लगा सकता £ कि मु 
सफलता कया नारी हुई । क्ञकि उसकी सफलता हयों नहों हर 


ई 


टुसका उत्तर इन छ्दों आसनों में से काई ने का अबश्य देगा ! 
आ्राइये इन छहों आसनों पर ये कर बोन कया करते £ 


इसका जाने | शबस पाले अऊसान झा लाजाशर यज्ञमान था 


बखाखन सेदाल्प का पासन | इस घासन पर बेर यजमान 


4 «७६०३; 
कत 4 आर 
संबरूप परता है कि इसे लिशथि रख दिन इसे समय अमझण लाडइ 
220 ५5%23% ४ 
दिलकारी इह एय को पूति दे लिये में ऋझुद यम पररूगा। रख 


दायर पाक +->टक +#०ऋष। कि हरे है 4० 
क्रिया थी झया महिमा हूं रदसे प्रथम इस ही देखना चाहटिये 


श्२६ पक्ल यकज्ञ-प्रकाश 


ओर फिर उस कसोटो पर अपने ज्ञोवन को कस फर रेशाना 
चाहिए । आप एक बड़ी दुकान के मालिक हैं २० फमेचारी 
आपकी इस दकान पर काम करते हैं| ध्याप यजमान ने 
आपके काय्यकत्ता, यह एक छोटा सा यज्ञ है । 
जिसमें से ५००) रुपया मासिक आपको बचता ह। गएः 
४००) रुपया आप क्यों बचाते एँ। आप अभी इस श्र को 
एक हमार तक पहुँचाना चाहते हैं पर में आपसे पूछता हूँ क्यों 
में हो। नहीं आपके फर्मचारी भी पूछते आप भामता कर 
क्ट्त टर नुम अपने प॑स॑ ला और अपना काग करा सुमा इंश्सा 
कया मतलथ | यद ठनसना रखा लबाय छाप इसलिए देते / हि 
धआप संकल्प की मे हैसा नहीं जानते । अब च्ाउये कु और 


रश्य उेम्यियें । 


देवयत्च १२७ 


की दुकान के कर्मचारी पारितोपिक मिलने पर भी प्रसन्न नहीं 
होते, दसरी ओर इन्हें सहस्ग भुजाओं में रुत्यु ही मत्यु लिए 
भीषण मुगल साम्राज्य सामने खड़ा डरा रदा हैं और यदद अनपढ़ 
जंगली हंस रह है। क्‍यों ? इसलिए कि इस चनद्ध के यजुमान ने 
अपना धर्म रक्षा का पत्रित्र संकल्प इन्हें वता दिया है । 

यह सामने कोन है ? यह सुद्री भर इडिडियों का ढेर गांबी 
£ । भला इसी ओर देखिये | संकल्प छिपाना तो दूर रद्दा यह 
सो पहले से ही चिल्लाकर कह रहा ६ भाइयो सेल चलना हैं । 
चलो ? और यह ७० सहस्त्र नरनारी किस उत्साह से कह रहे 
£ “क्यों नहीं चलेंगे ?? आपके कर्म चारी पारितापिक के नोम 
से भी दकान में एक घंटा बिजली के पंसे के नीचे भी और 
अधिक बैठने को तयार नहीं और इस गांधी के साथ जेल की 
बकोठरियों में सट़न को सेयार हे | क्यों ? इसी देश की स्वतन्त्रता 
के संबाल्प के चल से । 

है पूँ ज्ीपतियों | छया अब भी तुमने संकल्र फी महिमा को 
नहीं सममझा। यदि कमाने से पएले तुमने राग्ट्र दी सेया का कोई 
पचिद्र संदाल्प किया होता, यदि सुन्दारी झमार छा झुस्य भाग 


तम्पारय ऐथर्य, सम्दाग सदल आर सुम्दारो 





> ७० +% ढक 
इुगरर्सा । इन लुभ उइनप: ध्ायणटइबताभझभा दा बकए एन ८ लि्श्ि 
याप्प देदन भी ४ उसे मत साला शतिम दे स्ल्ल््ा ४. 
छ्याणपण्द उद्धद ६ ४ ट्त्‌ सादे १६७९६ ३. दारताएद भा ने 
रु 
हक 


पिन्द हग्टय पट दो संचन्र एन ह। स्ते 
शऋझआशेठ । इन रा पथट दा सादनर एन हृ! जा 


१३ 


१२८ पद्च यन्न-प्रकाश 


उनको देना था ओर जो सहुल्य-रप अम्रि को देना था उन दोनों 
में से चोरी, भयद्गुर चोरी करके तुम अपनी कामाप्रि बुकाते हो 
इसलिए उनकी क्रोधाभक्‍ि भड़कती है । 


१३० पद्च यज्ञ-प्रकाश 

समनमभना और फुर्ती से सममना इन्हीं का काम है। ट्रुनका गुण 
है कुर्ती, सो सममने में भी फुर्तीजल है काये करने में भी । वेद मे 
इनकी महिसा इस ज्रकार गाई हें, 'यलस्यमात्रां वामिमं।त उत्व:' 
एक अपनो वातोंका पृप्ट करता हैं. एक यज्ञ की निश्चित माता 
को कार्य में ठोक उसी प्रकार परिणत करता दूँ सी इनका नाम 
है अध्वय्यु जी। 


देव चल श्ड्३्‌ 
ऋचांत्वः पापमास्ते पुपुछान गायत्रंलोगायति शक्रीपु। 
न्रद्माखा बदतिज्ञात विद्यां यतस्य मात्रा विभिमीत उत्वः॥ 


अग्नि और सुख्य 


देवयथ पद्धति के पढ़ने से यह न्यप्द हो ऊाता है कि 


ता 
जान:काल के अ प्र हात्र को मुख्य आहुति सूर्यो ज्यानि ज्योति: 
सुख्य रत्राह! आदि चार सत्र है ओर सायद्वाल के अ प्र होत॑की 
अश्नि ज्योति ज्योति: सूस्य: आदि चार मंत्र, इन मत्रों में प्रात:- 
काल सूद देवता की आहुनि है और राक्रि को अग्नि देवता, 
इन दा के समझने से दा अप्रि होत्र समझ में आ सकता ८ । 
अप्रि का प्मथ क्या है हम रप्ट बता चुहे हे । प्रत्येक मनुष्य के 
सामने यह आदश है कि बह अरन सत्य, यश: श्रो: अथवा 
धाप्मणसत्थ, उत्षित्त ओर वेश्यत्व को अप्तिका चमकाता चमफझता 
श्तमा चमकाये कि बह खूब के समान धुत से रदित द्ोकझर 
घसकने लगे किउु बीवबास के चोबःस घगदे अग्नि का एड समान 

लगा सम्भव नद्दां , जिस प्रझार सूच भायादा देर के लिये 
छिप लाता ६ इस प्रकार सठुष्य को जद नोद आ ज्ञानी है सदर 


बट के 
अधप्ति काय करता नईी। दरपत, किन दंत द्वारा यह दरदेशा दिया 
जाता कि जाग समय अरने सदस्य सा ऐसा लगन से 
सया फरा कि बप निद्रा में ना सूय से पदरुर अप्मि नह पशुच 
पे एस बुझे मा शिर पात कार उडझरा इसे शाम आह- 


जन न 


हर 8 
निर्श द्वारा इतना प्स्दलित बसा दि शिर से दन ह। 


१३४ पदच्चयजञ्ञ अक्राश 


शतपथ में अग्नि तथा समय 

सब यज्ञों का मूल सझुल्प पर्थात्‌ उस उद्देश्य को पूर्ण 
करने का दृढ़ निश्चय है जिसके लिये किसी ने अपना जोवन 
अपण किया हो । प्राचीन काल में जो उपनयन पूर्व आदाणत्मादि 
वर्ण का सप्ुल्प ग्रहण किया जाता था वह उसी उश्य से 
किया ज्ञाता था । किंतु संकल्य की सफलता 'प्रकेशे मगुष्य के 
किये नहीं हो सकती | उसे विष्णु शक्ति की उपासना प्रपाय 
करनी पड़तों हैं , जिसकी ओर सनसा परिक्रमा मस्त्रों में भया 
दिग्विप्गुरधिपति:! हुस मन्त्र में निदे श किया गया £। प्रधम तो 


* 


दवयज्ष 2३ 


न <. 


समाप्त हाने से पूर्व व्यावि-मरणादि उद्द्रवों से 


+ 


्् 
किसी देव दर्विपाकू से, अथवा दुष्ट संगति के दाप से. सनन्‍्तान 


8 ० 


इचछानकल से हा। अन्य किसी बह विष्णु को उपासना 
करनी उचित हैं। इसी भावना से मनुष्य की सद्गठन-शाक्ति 





45% 


बिगाट के संस्कार में प्रद्ृत दोती दे । बह आवश्यक नहीं कि 
आयश्य इन ऋतणों में से होकर ही मनुप्य बिराद तक पहुँचले 


ग्राम, नगर, जनपद, राष्ट्राद ऋ क्रम स्तर सम्पृरा विश्व अधवा 


कक । 
१ 


ग्रशिज्ञा के प्रभाव से मनुप्य सीधा हो बिराद ( पिप्रशा व ) 
की दवासना करना सोग्ब जाता £ । यह विराट हो विष्गा £ 

यही यल है । ओर इसो का फल परम धर बता & । बत का सूल 
नन्ध सहयाग संगर्तीकरण अथवा (009 एढणा ) है । 


श 
+ 


ः ल्‍. | 
अमयशा बयासाक चल हर | गान इस मशावष्ण्यु छ लिए पूथप 
झा साध फृपलन घअन्द पथा लघथ्याएईं छा मे ट़ धदायरा ध्य््प््वा 


संध्या में सिग्पाया गया।द्द घद् पुरुप रूप यघ ग्वयं एक महा- 


घर शा घऋद्ग मे | इस महावह में प्रात शान के लिये इसे 


ह ग कि क्र अा्द. ऋ को रु] 
कस हानि से शुणग था खशप भा से आभ्यास बना हगा यह 
एवयत (६दए| में श्शिगिया गाषा पनव्सयत में 
“दयत छघ्पद्रटा: #ेखयाया रागा | ; धथाद इस यह 
है ८ अर 
मनप्य में लाव- सडया (॥ के ७ तेए€6 ८) का हति 
हक के 
घ्च्दा लाल 
इरहचए फ्रादश था झादना इतउदक्म का सर क# ' कस सारनवा या 
घे ता इस गग में दघ घर ते शिल्‍न्तः चआध्पदाम की प्टपिसान 9 
डा पु भी 3७ डे ४ हर पबयान 5 ४ 776 । 
स्लिम पतला 5 ८ 5 की 
हक स्तर पति चर जया पनयाओफजका 3 चाह अं #०«-ह अनीआक 3 उसका... चह ख्चत्ा का 
कार हण् झा ब रापग का जग लारपय रद रे व्यवहार में सच. 
5 ०0 अमर ली ४. >> 5 
आाएरदन एरएारए का धर दरिसफ आईरर स्नानाद फन्दी में पूर 


देवयज्ञ श्र 
अन्याय के पक्ष में खड़ी गौवों की तो बात ही क्‍या, 
“आवास्या: पितर; पृत्राम्तथंव चे पितामद्ठ 
को भी मरवा डालने । अदड भी यदि आयं-जाति के लोग चेतें 
तो कल्याण है सकता है. । परन्तु अभी तो यह लोग ऐस्दी निद्रा 
में लीन ४ कि हमार अनेक विद्याओं के घुरन्धर परण्डिन लाने 
भी उब इकट्ठ द्वोकर चलें ता उनके पेर एक साथ नहीं उठते । 
हमार गुरुकुलो में ब्यूद रचना (007॥) की जा उपहसनीय दशा 
£ बह इस बाल का किनना अच्छा प्रमागा ८ कि हम कितने 
विषगुलोही है । 
इस यज्ञ की, इस बिप्णु वी उपासना के लिये हस आज 
आदश 


[छ 
पाइचात्य लोगों को आदश मान सपने ६ । दम यहाँ पदना के 


संबिस्यान प्राप्सर बदुनाथ सग्वार के हेग के कुछ अंश 


छदधूत किये बिना नहीं रह सकते :-- 


१806 +९॥-६छ७७॥०९४५५४॥ ॥7 िए गदेाएहएतओो 


॥ हो + 
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दवयन्न मर 


कक 


करके नपालियन के दर एक सनावति का और अन्न में साज्ञान 
नपालियन का हराया ता इसमें अचम्भा कया? फिर 


४! , 


] त्र् 
कक के 2 
बढ़वार अचम्भ का बात ना बह हे कि इन खानकओा भस स कर 


१५ हे 
ता बन 


मे बिगड़ कर आपने सेनावनि पर पीठ 


पे ः १ 


से गोली चकाई 
एसा कभी सुनने में नहीं ्याया ! / टरल्ाद7प््चयाहढ 4650 
उ्ा0 ऋगबक विशवामशिवाधा, हि तो. पक, ) 


प 


शछर पद्म यज्ञ-प्रकाश 
का इससे बढ़कर ज्वलन्त उद्नहरण कहीं उल्लिखित न मिलेगा । 
साथ हो बाद रहे कि इस रेजिमेंट के सिपाही प्रायः नई उमर 
के थे और उस पर वह सबके सब्र उम्र द्वाइलेठर लोग थे जिन 
रधिर युद्धकाल में स्वभाव से ही तीत्र गति से प्रवादित गोल 
लगता हैँ ।7 


वि] हि श्र 


बयन्ल श्छ्३ 


अब प्रश्न यह हे कि चन्न-्थर्मा का अभ्यास बिना किसी 
आदर्श का सामने रमच्स्व नहीं हा सकता। सो अपने सामने 
आदश कीन रक्स्व ज्ञावें । उत्तर में हर एक देश के लोग अपने 
अपने देश के इनिहास से कुछ उदाइग्ण उपस्धित कर सकने हैं । 
किन्तु अनादिनिधवना भगवती श्रीतवाणी किस का इतिहास 
सनात्र | बस यहाँ तो प्रंप्स, वपा, शरद आदि ऋतु, सूच-चन्द्रादि 
देख जो यह संबत्सर रूप ग्रक्ष कर रह ह यहा दृष्टान्त रूप से 
उपग्यित किया जा सकता ई ओर कनेन्य पालन का इष्ठांन कोई 
सूय-चन्द्रादि से अच्छा भोग दे भी क्या? जा नियम 
में घलने बाले # कि सैकड़ों वर्ष पहले कद्ा ज्ञा सकता दूँ कि 
अगुक निधि में अमुक स्थान से सूथ इनने बज्ञकर इतने मिनट 
इनमें सेकण्ट पर प्ममुक स्थान पर दीखेगा ओर इतना ग्रहण 
इनने काल के लिये लगेगा। बह्दी तो बेफाब धम के सच्चे 


इष्टान्त है| इस्कालण शपथ ने कहो +-- 


भे ये विषण्णयतत। से | से थे से यताब्मोस 


देवयन्न श्ष्श्‌ 


अग्गे त्व  मुज़ागृहि व _ मुमन्दिपीमहि | 
रचागा अप्रयुच्छत प्रचुध न प्रसव ) 
चजु० ४. १४, | शतत9 ॥. २. २. नर 
“हे अग्न हम सानन्द्र सोए, पर नू जाग और अप्रमत्त होकर 
हमारी रक्षा कर और फिर जगा।” 
कया हसने अनेक परीक्षण करके नहीं दस्या कि इृंढ संकल्प 
हमें ठीक समय पर जगा देता £ ? 
यही कारण है कि द्रातःकाल अग्निहात्र के मुख्य मन्‍्तरों में 
“सुर्य्यो स्योति:” कहा है और सायंकाल के मन्‍्त्रों में “अग्नि 
ज्योति! । अग्नि और सूत्र दोनों हा तो तेज ह। इनमें भेद 
क्या हूँ । एक अबराध्य हैँ दूसरा पराध्य । सुपुलादस्धा की 
संकन्पारिन में जागतावरथा की तीघ्र चप्टा सम्मिलित हा जाती 
तो बह सूर्य है जाता है। आज़ बल के संकल्पर्टान लोग 
थम नो लुप्ताशि है, और बदि पचानक बर्ह द्वाभीसता 


[ घ्यार 

भी एक फेनन्‍्द्र न पाने थे। ऋर्ण मनन्‍्दाग्नि तो हज़े हो है । इस 
लिय ध्याययवः है उन्हे रग्स्थाधान अग्निरमिन्धन, अप्नियसु - 
पउशणादि की शिला दो जाय । दिससे उनही ऋगिनि सूच-भाष को 
धारण पर सके । बस यहां शिक्षा इस देखबश में दो गई हू । 
खए कर एथजशार ४ दगा छः यह च्ट्ण्ग सन्दा ट्ह अयपाय्यदा 54 
कर न. ९ ह बढ ० न्‍ न 
दिखायेसे। बिना पहले इस विश्य के मोशिश सिद्धांदी बए 
निराएण रर ले । 


१४६ पद्च यज्ञ-प्रकाश 


१, उद्द श्य प्रणिधान 

यक्ष--विष्णु--संगठन का सबसे पहिला मौलिक सिद्धासा 
है,--' हर एक यज्ञ देवता का समान उरेश्य के णिगे 
अपने आपको प्रपंण फरना ।” संगठन का 'र्श ही है 
पररपर मिलना | सो यह उद्द श्य ही उनको '्आ्रापस में मिलता 
है। इस समान उद्दे श्य के लिये अपने '्मापकों अपण करने की 
भावना को ही हम यज्व भावना झयवा महू श्य प्रशिधान के 
नाम से पुकार सकते | । 


देबयध १४७ 


अगले दिन महारानी स्वयं सिंहासन पर विरालमान हुद्ड। 
दोनों स्त्रिय सामने लाई गई | महारानी ने निशेय दे दिया-- 
“आराकश को बुलाकर इस बच्चे को वीचोंन्रोच चोर कर 


आधा-आधा बांद दिया जाय ।” निरय सुनकर दोनों में से एक 
बी प्रसन्न हुई | बोल उठो, क्‍या अच्छा निणंय हुआ है, झगड़ा 


मेन अपना दावा छोड़ा, पर इसे चीरा सत । 

गानी ने कदा जाओ बच्चा इसे दे दो जो कहती ह मरा 
नहीं। बहा सच्ची मां £ जिसे बच्चे की जान अपने अधिकार 
से अधिक प्यारा है । 

बही सथा सिपाही £ जिसे संगठन का उदेश्य अपनी जान 
अपने यश , अपने अधिदार से भी प्याग है ।ह्रसी झ नम हे 
शर्ट इय-प्रशिधान । यह संगठन का मूल मन्त्र £ । 


3३. “विश्वेदवा: यजमानश्चो! 


ल्‍- - ४: 2.2 + 2 
विस एव इरच इस थे लिए प्रशिधान वरने पद ले, सदर कुत्ट 
+ जे, देवों या सगहट न ३ 
अपण यरन दाने, ददाो वा समूह यश नहीं ठडाता | तह इस को 
र्च्पा घछागे को दसे पिमी दर > च्फ्स्न 2 । सप 
ध्यान मर छाग रो पम दि खग्यू कथा ऋआइएणा | | यह टैम 
& न की रु 
( (॥06 )। लिस संगठन में लव दे रद नेता हों, थे सब 
ते जन ०] श जज सपना [> अि 
इंलिदान पे अदतार एयों न हॉ, अपने गर ध्य में सण्ज नहों है 
< ब्ड 
शपलत। ऊय ठया दे एड का घटा एना बर पररडा शामन में नही 
छ् » 
रजत दर तप प्रमूयदस्धा अ्दा झश-नमयादा उन हें नं 


देवयन्न श्९६ 


मौक्षिक रहस्य को बता रहा है कि जब तक एक शासन करने 
चाला प्रथक्‌ न हो, यघ् नहीं हो सकता । 


०. अनासक्ति 

यहां तक ने यज्ञ के आरम्भ का वर्णन हुआ । किन्तु बहुघा 
देगा जाता ई कि यज्ञारस्भ में उढे श्य-प्रशिधान की भावना से 
कार्य करके भी फल प्राप्ति दाने पर लोग मदोन्‍्मत्त हो जाने है । 
इसलिये आवश्यकता # कि फल प्राप्ति ह्वान पर भी मनुप्य 5 
फल की अपना ने समझे। यही बात यधछमात्र में वारस्वार 
/“ट्दुन्न मम” फट कर दाह्गई ज्ञाती £ और फिर भी कल्‍प- 
सूत्रकार नहीं घकते | यह आप्ल फल में आसक्त न हाना चन्त का 
चौधा मौलिक सिद्धान्त 


५. पिडुम्पुणु भावना 
एसारे संगठनों की निप्झलना का एक कारण फलातुस्ता 
हूँ । एम आरग्मपर हैं । प्रथम ही बड़े फल छी आशा से हल्ने 


ञ 


ये; साथ कारय आरग्म परते। बिक्‍तु उनना शीघ्र रल न 
मिलने से थोहे दिन में हताश हो वर देद ऊाते £। बंद 


पंत " ग्र्द २ ८ ल रू 
रपात्‌ एम्नार रथ पाय उद्ाभांर हाोा। फजिस प्रमार दक्ष 


8 की, रे 
परिले दीज साध आर शिर ऋंदुर शाग्य प्रशस्ण 
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की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार पहिले छोटे हों और फिर धीरे- 
घीरे बढ़ते जावें । इससे उल्नटा न हो । 

इसीलिये कहा है :-- 

निचेररसि निच्ुम्पुणः ( यजु० ८. २७. ) 

“हूँ यज्ञ को समाप्ति तक पहुँचाने चाले धीर गजगान व 
इसलिये सफल हआ ६ क्‍योंकि व्‌ पर्य-पू्षफ शुपनाप ( भुप 

मन्दायाद्वदौ, निचुम्पुणः ) मन्दगति से चलता गया है। #०] 

चलता अवश्य गया ई | यह निर्नेम और निनुम्पुण का संगोग 
ही तेरी सफलता का कारण हुआ £।' 

अग्निहोत्न में उसी माय को सामने रा कर हवन छुए४ को 
रचना नीचे से छोटी और ऊपर में चौड़ो वरह्विद' ( (0४: 
ग्रह प४ "7५ ) की गई है । इसीलिये जी इससे हुश्ड को 
शलटा बरतने £ अधान आरभशर और परिणामभाह दवा (ह/ 


वे नष्ट हा जात £ । 


दृवयज्ष हि १५१ 


अथवा सामप्री अपकित दो उसे शुल्त्रतन्‍त्र से (97897 वीर) 
दिखाना हो तो दो विन्दुओं के बीच जो सबसे छोटी रेखा 
अग्रात सीधी सेग्रा्ट उसी के द्वारा दिग्वाया जा सकता हैँ ।! 
यही यात बद सें इस प्रकार कट्ठी गई है :-- 


आरा नो भद्रा: क्रमयों यन्‍्तु विश्वतों अदब्धास उद्धिदः । 


ज्भद+ 

(० १. ६. १, ) 
गर चारों ओर श्र अदह्ध 
(79/700)४ 8) हों।” इसीलिये चन्न कृषद्द वर्गाकार बनाया 
गया  । कुरद का चित्र देखिये :-- 


हक 


अर्थान--“हमार यज्न उद्धिद हों 


हो 





७छ, बपआार थार म्दाहकार 
बसे दिस प्रकार बरना राहिए ? इसदा इफचर है. म्बाह्या 


५ 32 20७. आह 6 
क््क्च परत ऋफ-८ नम 
फकराह हू आफ इटटसकपल आय सरलकार 


क्‍ः 
आश्जपर 
४० ५ ६7 


एए एडा इझटाहति रस 
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से कर्ता सु+आह, ठीक होगया, ऐसा कह सके । यद्द स्वाद्गर 
ही जर्मनी का 0प ० शीलंल्ालए है। स्वाद्ाकार तक 
पहुँचने के दो मार्ग हैं। स्विष्टकार और वषपटकार। वपटुकार 
का अर्थ है ।-07;0०ए९४7९८७ अर्थात्‌ अ्धकचरा काम फरों 
सन्तुप्ट न हो जाना। चाहे एक दीवार को तोद़ कर दस यार 
बनाना पड़े, परन्तु बने पूरी माप के अनुकूल । इस है#ा/ 0 
60 १0५७] द्वारा कार्य को पूर्णता तक पहुँचाने का साभ 
यपटकार ४ । 


देवयन्न १६३ 


अद्यल | क्रिसी कार्य को परिपृ्ंदा तक पहुँचाने के लिये इन 
दोनों गुणों की आवश्यकता होती है.। कई मनुष्यों में सहः दो 
दाता ह परन्तु आज नहीं होता। अतः व एक ही पुरानी चाल 
का कोल्हू के बेल की तरह ढोए लिये ज्ञाते हैं। उनका चंस्ये 
प्रशंसनीय है । परन्तु उनमें टड़ान नहीं । वे सहस्वी है, ओ स्त्री 

ही । दूसरी ओर कई लोग नई उद्दान लेते हैं. एक बार संसार 
का चकित करके चौंघिया कर उल्कापात की तरह ब्योस में 
बिलीन हो ज्ञान हैं। वे ओजस्वी हू सहस्वी नहीं। किन्तु 
चबपट्कार के लिये, सवाद्द सम्वन्नता के लिये, यद दोनों हो गुण 
अपलिन हैं। ध्यत: कहा करि-- 


एने थे बपटकास्म्थ प्रियसमे तने बदोजथ सहन 


हर 


आज: व. कारण मनुष्य नवीनता उत्पन्न करना है । बण्ट कार 
द्वारा परगना है. दुखता हैं, द्ोद नहीं छना लो फिर बह घबरा 


न 


४]+% 


नही उठता उस सादे टहालता हैं। इसलिए बहा--वरुस 
बपट्कार: । अब नोदपर फिर बनाने चइला। जद वह एरिट्रगी 


> ० 


हू॥ गया नी द गए दमान बाले वो प्रतिभा छा दाद £। सिम 


ध््ब 5 न्‍ 
के कह ऊः को हे >- न्नु 
पंदता व छथ दनाया गया था इस सामन बना दी पनिमा 
- ल्‍ 2२: | जज सी बम 
बैल पाप्र से एइल्कता एए छादा है| छोर दबता बहता # झि 
8२७ 5 चरप कक <,२:>२+ ५५ ्टद, «पर दब स्प्रे 
रुप ये पूए्टए । इसलिये बहा-+-दवपात्र दा एप बपटकार: । 
हघ) जद. क न्‍ रण गा 
आए एसव साथ ए। एिइघपार था भी आए मनिया-- 
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८. स्विप्टकार 


वपट्कार के साथ द्वी जो दूसरी भावना लगी है। यद रे 
स्विष्टकार । वपटकार का भाव है कि कोई हऊ्डः छूट न जाये, 
कार्य सबोद्ध सम्पन्न हो। स्विष्टकार का अर्थ है कि नियत कम 
से न्यून अयवा अधिक न हो। इसे अंग्रेजी भाषा में ५४७०५ 
अथवा 755०४ पत० कहते हैँ | दसरी शोर बपटकार का भार 
हैँ ॥१007080९55 यह दोनों मित्ञकर स्तरा कार([५॥ 4७67 $) 
उत्पन्न करते हैं। स्थिष्टकार का भाव स्विष्टकुत मन्त में रपट 
यदस्य ऊर्मणोउत्यरीरियम यगद्धा स्यूनमिहाकस्म 
अग्निप्टत्‌ स्विप्टकृडियान । 
“अग्नि स्विप्टक्त है, मेने यदि इस दारये में कद झाधिक 
किया अश्रथवा स्यून किया तो उसे स्विप्टकल अग्नि ज्ञान ।" 
यहां स्विष्टकत स्पष्ट ही न्‍्यून तथा 'हधिरिक को विरीना 
होकर आया है। इससे रपप्ट हि कि स्विप्ट को श्र्थ 0० ४ # । 
कदावित्‌ यह 5७८ शब्द उसक्न दी खिप्ट से दुआ दो वी 
आएचर्प नहीं। सर यद अ्पश्चमंश शास ( वाह 3 * 
जानने वाले जाने । हमें तो यहाँ गिप्द का अर्थ बहाना अभ डे 
था सा स्पष्ट कर दिया । 
प्रकार संकल्पारिनि, दहे हय श्रशिवान। दायीं विजय; पृ: 


पूजछ&-भाव, अनासक्ति, अदब्बदा, निवुर्दुणा मावता, वि का। 


ब्याइाया दग्ट पर बडे 


वषटदार तथा खादारार की ब्या 


5 देवयज्न श्श्र्‌ 


आते हैं, जिसमें दिखाया जायगा कि छोटे यज्ञ का बड़े यज्ञ के 
ग्यथ क्‍या सम्बन्ध है:-- 


६, यत्ञ-चक्र 

यज्ञ का अर्थ सहृठन हैं। परन्तु डाकुओं का सडंठन भी 
तो अ्रन्त को सह्नठन ही है, तो क्या उसे भो यज्ञ कहना चाहिये 
उत्तर में हम यही कद सकते हैं कि एक अंश में वह भी यद्ञ है। 
जिस अंश तक हर एक डाकू अपने स्व्रार्थ को अपने दल के लिये 
बलिदान कर रहा है इस अंश तक यह भी एक छोटा-सा यज्ञ 
है । परन्तु यह दूषित यक्ष है। क्योंकि यह अपने से एक बड़े यज्ञ 
का अथान राष्ट्र अथबा मानव-समाज़ के द्वित का विधात करता 
हैँ । इसी प्रकार एक राष्ट्र का दूसरे गाष्ट्र पर बलपूर्चक राज्य करने 
मे; लिये जाना भी एक यप्त हँ। परन्तु यह भी दूषित चल हैं। 
बयोकि जहांतक प्रत्येक राष्ट्र क4 सेनिक अपने राष्ट्र के द्वित के 
लिये अपने आपको बलिदान करता हैं बहाँ तक चह यत्न करना 
हैं । किन्तु जब बह दूसरे राष्ट्रों का विधान करता है से! बह विश्व 
के विशाल राष्ट्र के हित शा नाश करता है इसलिये इस अंश  सें 
पष्ट दृपित है 

आय एमें एव बासौटों प्रा, हो गई खिससे दम किसी भ॑ 


य में विदना बास्वदिक यहांश टै यह झअचठी प्रदार जान 


हि 


+, 


सदत । बह कसौटी राश घक को /।. उस हुद्मास्ट में प्रीष्म, 


का 
० को कं +य के 
दए, शरद झगांद निर्-भद्ध हट एडा दूसरा का मादक हर 
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संसार रूपी यज्ञ कर रहे हें--अर्थात्‌ उत्तम अनाज झादि मत्य 
सम्पत्ति तथा फल फूल आदि द्वारा इस घरती को बसा रो ह। 
यहां सवत्सर का धर्थ है “सम” का अर्थ है “हुक साथ मिल 
कर” और ' वत्सर” का अर्थ है बसने वाला। यदि इस संसार 
में केबल ग्रीप्म ऋतु ही होती तो यह संसार मलस जाना, सा 
केवल शरद होतो तो सब कुद्द दबा-का-दबा रहता | पार खष 
यही तीनों ऋतु एक दूसरे की सहायता करती।!। ग्रोष्म में 
संसार की सफाई हाती है और सड्ांद का नाश होता 
सम्पूण दाप भरमीभत दोते है और फिर वससे कारों शा 
हरियावल छा जाती हैँ, बीज से प्यंकुर, अंकुर से परत, 
पललव से शाखा, शाखा से फल, चारों ओर दद्धिती पृद्ध 
दिखाई देती है। परन्तु यह हृरियाबल कमी परिवाक का 
प्राप्त न हो और नई उत्पादक शक्ति सश्रय ने कर सके, वि 
शरद ऋतु कुद काल के लिए विश्राम देने ने आ जाव। शहद 
का संबत्मसर यप्ष में वही स्थान ८ जा लिद्रा की । ३४ 


प्रकार टस ब्द्याएट के अन्दर जा विशाल यज्ञ हो रहा & दंत 


जो सस्य सम्बन्ति और फल-फूल टत्यन्न हुए इनकी में जिनंशज' 
में आकर सद्नठन दशा । श्ाटा शरतेय पद था, मेज सीस्व 
था, घृत अग्नीपोर्मीय था | टसडे साथ झरने का संवार दुआ । 
सबने मिलकर जा यत किया, उससे इनाम भोफन गज थे । 
उस मोजन को खाने छे लिए वरीर के नि लिश अटल 


हु न फ्द्ः न ल्राह गई 
व्यायाम द्वागा अग्नि इतमन्न आा। नंबर गसना आई छपी है 


देवयक्ष श्श्ज 


उसकी पदसाल की, दांतों ने पेषण किया. जिद्दा ने पाचक्त रस 
प्रदान किया, इसी प्रकार सारे राष्ट्र ने मिलकर वीसय्य का 
बिन्दु उत्पन्न किया । उसे ग्रहणा करने के लिए किसी सचर्ण 
युवती ने अग्नि इ्यन्न की । उसमें आहुति होकर एक बालक 
उत्पन्न हुआ। बालक ने अपने आपको राष्ट्र के लिये अपंण 
किया । राष्ट्र ने अपने आपको मानत्र विर्व के अपण किया। 
मानव बिशत्र ने अपना कार्य एसी सुव्यवस्था से चलाया कि 
जिससे लता बृक्ष, वनस्पति पशु, पत्ती, जल, बाय आदि में 
क्रियी का अनुचित उपदान ने हुआ और दा का नाश हुआ । 
तो अब यह पुरुष जिस ब्रद्मार्ड बत न पैदा किया था फ़िर 
क्रशागाड़ यह का पूरा कर रहा ह। इसका नाम यत्त चक्र हे। 
इसी के बिपय में भगवान घद ने कहा है “यज्तेन यक्तमयउन्त 
देखा: 7 इसी बंद के बाठय की सहापि ब्रदब्यास ने देवान 
भावयताटनन ने देखा भावयन्तु व.” इन शब्दों में दाहराया हे । 
प्राग घलयार गीता में इसी अध्याय के सगोलहवें इन 


शहरों में "एय प्रव्लितम चक्रम प्रकार इस यतत-चक्र का 
ड 
सा 58 23. + हट 
बशान किया है । इस यतश्ष-घष् को खंगरला मे जा आई ब्र्मारड 
यत मी आर कात श7 षप्पन से हागलो विशाइनर की झा 
बा 5 ७ न शा ३. 
र्पणान घर ता है ते। इनन ऊंग में बह यह्ष-चह्ा का विध्वंस 
पर्दा £ ओर इ्सील्ियि दह ऋपने झात में यह होते हुए भो 
सपला ह€ कार रझातरए दट पतन आर से यत्ट शा क्ः पृ 
रु 
» यह था दिधातय होने से द्ित है 
छल सदा पा दिपानद नकद दाल | 
पाली हार जपजा ये आता £€ हि मारे राष्र की इरकि: 
कप ५१५० % ७ (४ टू है, ०६६९० «४० >2५६ ०६६... 


श्श्८ पद्चन यज्ञ-प्रकाश 


एक ही ब्यक्ति की रक्षा में लग रही दवोती है । प्रश्न शो सस्ता 
हे कि क्‍या वह भी यज्ञ है? उत्तर हां! में । ज्य्ियों की 
रक्षा में राष्ट्र दो ही अवस्थाओं में लग सकता ?ै। या तो उस 
व्यक्ति सें कोई ऐसा गुण हो जिससे सारे राष्ठ छा उपहार 
हाता हू या उस व्यक्ति की रक्षा के पीछे कोई ऐसा मिक्दार 
फाम कर रहा हर जिसके अपमान से सारे राष्ट के गंगड़न 
फा विध्वंस होता हो | उदादरण के लिये राष््र का एक 
चेन्ानिक हू जो राष्ट्र की रत्ता के लिये उपयोग में 'पागे बारे 
अस्त्रययत्ता का एक मात्र ज्ञाता है। 'त्रथवा गाष्ठ का एफ 

है जो किसी दूसर राष्ट्र में ब्रात-चीव करने के दिये प्रतिनिधि 
हार गया हैं ! पदिली अबरधथा में उसमत्ी विश गए का 
इसकी रक्षा के लिये प्रेरित करतो 2। दूसरी आवाधा ओं 
उसका गष्ट का प्रतिनि वि होना ४ | फल झरने परिणाम दड 
निकल्नता हैं क्योंकि इनका जीयत मर ग्याँसों मनु्या क ४ 
उपयोगो हैं श्रतः उसकी रक्षा सदसों जागे ब्यय कराये भी की 
जाती ४ । दस प्रकार यह स्पष्ट हो गया हि थक सावन का 


$)>क (8६ राख क्र डे 


अर्थ क्या £ | यह मावना का धअर्थ २ 
समुदाय के लिए अपने आपकी अप करना इसजिए इस 
भावषता के सिखाने था साथन भी रिया होना 
ददाटगापू छा जिए बपि 


ह दुजतई कई 


नड््प जिए्प्र 


परम्पर दप्कारइला स्पष्ट दीखतनेी हा । 
जल का जल में दहन करें अयथवबा मिट बे! फिट 
तो उसमें परम्परा दपडणइरा शा यत्य/ आटूभव नहीं डंडा अर 


देवयल श्श्च 


ना ह बृद्धि का अनुभव होता है । दा, यदि धरती में वीज़ का 
इन करे तो चद्दां जज मिद्ठी और चीज़ के संयोग से परत्पर 
डपकारकता दीखने लगती है और बीज के वलिदान का दृश्य 
भी सामने आता ह | परन्तु यह दृश्च अपले इस रूप को प्रकट 
करन के लिए बढ़ा समय मोंगता हूँ । हा यदि अप्रि में घृत 
समिधा तथा सुगन्धिन पदों का हवन करें तो उससे उत्पन्न 
शान बाली एद्ाना में निरन्तर चष्ठा, दीदन्वगति, उससे उत्पन्न होने 
बाला प्रकाश चारों तरफ होने बाला सौरभ विस्तार, परस्पर 
उपकारकना नथा आहुतियों के आरम्म और समर्पण का हृएय 
या के स्वाहा सम्पन्न रूप का एकदम हमारे सामने उपस्थित 
पर देने 3। इसलिए अप्रि को दा कल्प सूत्रकारों ने कमंकारुढ 
थी विशा सिम्दान का मुख्य लाथन साना ई । 

संगठन के दो मुख्य भाग है । एक देव और दूसरे पुजारी । 
आअधान एक आता देन बाला और दूसरा कइना मानने वाला । 
संसार का घोई संगठन इन दो अंगों के बिना नहीं चल सकता 
जिन संगठनों में रब के सद आता देने हो वहाँ परन्पर क्रिठनी 
भी प्रोति हे। बह अपना पाम नहीं चला सफझने। सलाह सबकी 
सुनी जाय, समय-समय पर ऊँ जिस केत्र रा परिटन हो उसकी 


शादी भी जाथ, परन्तु मानने ने मानने छा पान भी तो किसी 


् 


सर 


धक न जय 
एड थे. ऋषपरा परना शा पशया । 


बस, इसा छा यह्ञ एत भापा 


१२७ दरषप्टदा न बम 


] दिन पी ] 
प्ममकक (के की एनामर घबरा 
(दश्रटदा: झार 'यज्ष्मान ए नाम सम पुशारा गया है | चज्मान 


ज्ऊ मप "6 - . रु जीव 
एन्द्र है। एंप-मेद से हरणएवा रद अपने समय 
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सकता है। जिस यज्ञ का वह यजमान है उसका वहीं ठस्य है। 
इसलिए कहा है । 


इन्द्रो यजमान; | श०२ २. २ ११५ ॥ ४.४, ५ ८ । 


४१३४.॥ 

अब देवराज इन्द्र! और विश्वेदेवाः' में पररपर सम्न्य 
क्या होना चाहिए इस पर विचार करना 'प्राबइ्यक ?ै। सपसे 
पहली बस्नु यकन्त भावना है। यह तो सभी देखो में होती भाडिग, 
अर्थात्‌ समुदाय के सवा के लिए अपना स्थार्थ बजिदान करते 
की तत्परता | परन्तु जब उसमें शिष्य और शारता को विधेष 
ओर बिधाना का भेद उत्पन्न कर दिया तो उसने कार्य हे भा! 
भेद द्वाना चाहिए । 


देवयजञ्ञ श्द्रश्‌ 


संदरसे पद्िली क्रिया अग्न्याधान का वर्णन करते हैं। चजमान 
का जो कार्य वह दूमरों से कराना चाहता उसे करने के लिये 
सवसे प्रथम स्वयं तेयार हाना चाहिए । इसो लिब्रे अग्न्याधान 
के मन्त्र में इतस पुरुष ऋ प्रयाश क्रिया झाएता है । अद नहीं 
कहा गया कि अस्म्पाधान कर', यह नहीं कद्दा गया तुम अग्न्या 
धान करो? | प्रत्युत कहा गया हैं. कि सबसे पहिले “में अग्न्याधान 
झग्ता हैं |! इसी लिये अग्स्याधान के प्रथम मन्‍य की समाप्नि 
छांप्रम आदध! इन शब्दों से दातो है । 
हर 
१० ब्द्य्रणिधान 

यह भावना अथांत बड़े समुदाय के लिये छोड़े समुदाय को 
अपर करने द॥ भावना ईश्वर-विश्वास के विना भी उत्तन्न फी 
वा सकती है। परन्तु इंश्वर-प्रशिधान अथवा ईश्वरापण कं 
द्वारा उसमें जो निरभिमानता और सथुरता उत्तन्‍्न हे! झा्ती ईँ 
बए अन्य शिसी उपाय से नहीं हा सकते । एक ससध्रिवा ८ प्रज्ञा 
के दित के लिए ऋपने आपको अरपण करता है। परनु भेने इस 
प्रकार बलिदान द्वारा समाज पर एक भार। उपकार ब्या ई 


; श्भिमान छुद्ध न-झुट मात्रा भे उसके प्दय में उम्यन्न 


है ३ 


| 


नो सर रए सदुतप पर परच् मजाक बस्एक डर्लार दा अदला 


नए ऊंबदाअपरकार क्र ता घ्स रा हदय राष- ता पत हाई 


> हि 
दि 28 पक 2722 0270 2202 2५९ 
$$०८ कराता! एररशा फिर इर्दसडलासा समाह नै रु से 
2 ड़ ह २४० न्‍ हर 
डे लक 254 कर अर मम 2 लक 
इतर शागता ए़३ ना | एप्प धह ना छात्र टू टिप्न प्र रे 


[् 


रद: अथान सुख अलुभूनि का उपलक्ष्य हैँ। इन्हीं तीन के 


अयान्‌ यक्ष तीन लड़ा है। सत्‌ चिन आनन्द, जीव, ईश्वर, 
प्रक्कति, सत्व, रहस . तमस:, व्यवस्थापिका सभा, क्रायन्‍रिसी 
सभा, न्याय समा, आदि इन तीन संख्या के सकद़ों संयोग 
दिखाये ज्ञा सबते हैं । परन्तु बह सब के सब ज्ञान इच्छा और 
अनुभूति, इन तीन से प्रथकू कहीं नहीं दो सकते। इसलिये इन 
मीन में सम्पूण जगत का समावेश दाने के कारण, कोई यन्त्र, 
बई पृरुष, कई शाष्ट्र, प३ प्रन्य, किम्ददहुना संसार का छोई भी 
पदार्थ पूरे तब ही कहला सब॒ना ई जब बह हमारी इन तीनों 
प्रकार वी प्यास को, शान-विपासा, ग्रस्न-विषासा, सुख-दिशसा 
येत मिटाना ही । इसीलिय इन तीन व्याइदियों को मद्ाब्याद्वति 
या गया हैं| इस शफ़्दों बा आर्य आएे उलकर-- 
यृः अग्नये प्राणाय 


पु 


भर चायव अपानाय 
शाठटिन्याय *> 
नल 8 मी 
ग्प “रट्ित्यार चअयानाय 
श्ज् पा प्य ग्ल्ए कक चबजछनइलत्स सिउपेे श्ग्गा 
श्य सान यावदा हे ह्जाऋ। च्ष्ाझात्र स्मि भें डिमाः 
धाम मे प्राएम ने सोनी | इस >स मल 
एन से प्राएम ने हनी इस शानावरदा वा नाम अपध्रि ४ । 
एशसपा पास ह कऋप्र 5 नश्नमा आग ले ज्ञाना, (४०.26 
का जा और 
[रखा । बिन ऋषि याद द्वारा धप्टा बगती है) सपल जगत में 
ञ्च् हु जो ९ [कक 
का अर हम फ क्या 
>> जल रल ््टः टाटा आय इल्याहो बर खाएा ग्यु सार ( 5८.० ) ये 
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अवस्था घारण कर लेते हैं तभी उनसे चेप्टा उत्पन्न होती है। 
किन्तु उस चेप्टा से और गर्मी उत्पन्न दोतेहलोते जब यह सुर को 
अवस्था तक पहुँच जाती है, उस प्यवस्था को स्योनिर्मय होने ४ 
कारण “आदित्य” कहा गया है। भू:, शुबः, सतः यहा के तीन 
अं की पूत्ति के लिये सबसे पहले हर एफ सग्ममान रूतदराण 
ज्षत्रियादि वर्ग संकल्प की अपन को चयप्े एएुय में सवान देता 
है। प्रश्न हो सकता हैं कि यदानक्र में एक हपर्मि परम्परा 
दिखाई गई फिर संकल्यामि को सुर्यता वर्यों ही गई ? ढध 


लिय बंद का प्रमाण टै-- 


देवयच् श्ध्५ 


खमस्कार उत्यन्न दा जाता है। फिर तो वे ऊद्पटोंग पदायों का 
हमन करने हैं। जो जानते है कि यज्न मुख्य रूप से मानस कम्मे 


है थे द्च्य यक्ष करने में कभी एस पदाथ से यक्ष नहीं कर सकते 
जिससे मानसिक भाव दूपित हों | क्योंकि बघ का मुख्य उ् श्य 


ने मानसिक सावनाओं की शुद्ध ऋरना ह । 


इस प्रकार हमने दिस्या दिया कि बहाँ अरिन से मुख्य 
सासस्य मानस संकलय रूप अग्नि से है झिसकी व्याख्या हम 


ब्रग्नयत्ष में कर चुके ६ । हम में से हर एक मरुप्य उस ऋद्नि 


का इस्थन £ | यत्ष के इन्बन क्रमि दोषादि से रहित प्रिपक्तत्र 


दान चाहिए । इसलिये आमता को दूर करने तथा यत्त याग्य 


इनाने के लिये प्राय बिया जाता है । द्रद्ययत द्वारा प्रचित्र 


मं 


किया हुष्या अ्यक्ति रूपों यहदाप्ट इस संझ्गत्नि को 


पम्बेलित बरके अपने आपका उसमें ऋडटलि बरने की भावन 


दि 


& है ५ त 
टुदय गे राय घरता ह€। इस का सास ऋग्स्याधघान ४ | ज़िर्सा न 
भूभमशतल थे समस्त राष्ट्री के घुंगाप था आपस्याधान जार लगे उस 


भूमि या भार दर ए। जायगा । 


